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तन 


आमुख 


द्विवेदीपत्रावलीके सम्बन्धर्म दं।-चार शब्द लिखनेमे मु््के अ्रत्यग्त 
प्रसन्नता है। में समझता हूँ कि ऐसा करके आधुनिक हिन्दीके निर्माताओं 
में से एक प्रमुख लाहित्यकारके प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रकट कर सकूँगा । 
वास्तवर्म पत्रजलेखन एक कला है, यद्यपि प्रत्यक व्यक्तिके पत्र कलाकों 
:जाईको नहीं छू पाते। किसों पत्रका सोष्ठव और महत्त्व लेखकके व्यक्तित्व 
पर अवलम्बित है। लेखकका प्रयोजन रुचि और योग्यता आदि तच् ही 
किसी पत्रको कलाकी वस्तु बनाकः सुराक्षत रख सकते है अथवा उसे रही 
की टोकरीमें डाल सकते है । साहित्यकार तथा कलाकारके पत्र भी उनको 
अन्य कलात्मक कृतियोंकी तरह कलाके नमून हाते हैं । यह सच है कि 
किसी ग्रन्थके प्रणयन अथवा मूर्तिके निमाणम साहित्यकार अथवा कलाकार 
समाजको अपने वध्यानर्म रचता है ओर पत्र लिखनेमे किसी व्यक्ति-विशेष 
का | परन्तु पत्रको अपोल कुछ ज्णके लिए व्याक्तगत हाते हुए! भी उसका 
मूल स्रोत लेश्बकके कल्ात्मक व्यनक्तत्वमं होता है। ग्तः वह पत्र किसी मी 
पाठकके ह्वृदयमें रसका उद्रेंक कर सकवा हैं| स्व० द्विवेदीजी इसी प्रकार 
के साहित्यकार थ। अतः उनके पत्र भा साहित्यिक आर सामाजिक मह्वके 
हूं । उनके पत्र प्रायः समसामयिक कवियों ओर साहित्यकारोंकों लिखे गये 
+ | इसलिए उनका महत्व ओर भा बढ़ जाता है । कुछ व्याक्तगत प्रसंगो 
को छोड़कर द्विवेदीजीके पत्र फिसी न किसी भापासम्बन्धी प्रश्न अ्रथवा 
““ड्ित्यिक समस्यापर लिखे गय हैं । फलतः आधुनिक हिन्दी भाषा और 
जहित्यके विकास पर इन पत्रोंसे काफ़ी प्रकाश पड़ता है । 


१० द्विबेदी-पत्रावत्वी द्च 


स्व० द्विवेदीजीके साहित्यिक जीवनका अधिकांश सरस्वती”के सम्पादन 
में बीता । प्रायः इसी पदसे वे पत्र-व्यवहार भी करते थे, यद्यपि श्रन्य 
साहित्यकारोंसे व्यक्तिगत परिचयके कारण कुछ व्यक्तिगत प्रसंग भी आ 
जाते थे। श्रपन पत्रोर्म भी द्विवेदीजी सम्पादकके रूपमें ही दिखायी पड़ते 
हैं । उनके पत्रोंके अधिकांश वे ही विषय थे जो उस समय हिन्दीकी 
समस्याएँ , अथात प्रादेशिक भाषाओ्ंके स्थान पर सावदेशिक हिन्दीक 
नि्माणका प्रश्न, खड़। बोलीका गद्य और पद्म दोनोंमे साहित्यका माध्यम 
बनानका प्रश्न, संस्कृतनिष्ठ ओर सुवोध हिन्दीका प्रश्न, हिन्दीके व्याकरण और 
शब्द-विन्यासका प्रश्न, हिन्दी-साहित्यम विषयाके चुनाव और सुर्राचका 
' प्रश्न, हिन्दीमें स्वस्थ तथा निर्भीक पत्रका रताका प्रश्न, हिन्दी साहित्यको 
लोक-मगलका वाहक बनानका प्रश्न आद। संक्षेप ओर स्फुट रूपसे 
द्विवेदीजीक पत्रोमें य सभी बपय आलेकित होते हैं । व जागरूक शिल्पीके 
समान अपने ज्ञान, तक तथा रुचिसे हिन्दी माष्रा और साहित्यका संस्कार 
करते हैए, दिखायी पड़ते हैं । 
पत्नोंम द्विवदीजीके साहत्यक रूपके साथ-साथ उनके व्यक्तिगत 
जीवनकी भी मॉँकी मिलती है । दृढ़ निश्चय और लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए 
सतत प्रयत्न उनके जीवनर्की आधारनंशला थीं। संसारका कोई प्रलोभन 
ग्रथवा कठिनाई उनको पथमश्रष्ट नहीं कर सकती थी। सादर्गा और गरीबी 
उनके जीवनका संबल था । मिठ्व्यायता ओर त्याग तथा निर्मीकता और 
स्पश्वादिंताके साथ शिष्टाचार ओर सोॉजन्यका उनमें अद्भुत समन्वय 
था। प्राचीनताके प्रति आद्रके साथ नवीनका स्वागत करनेकी उनमें 
विलज्लण क्षमता थी। पत्रोंके छोटे-छोटे प्रसंगोंमें य॑ बातें स्पष्ट रूपसे 
भालकती हैं । 
. आ्राजतक दिवदीजंके पत्नोंका संग्रह उपलब्ध नहीं था। खेदका 
विषय है कि श्रभी तक हिन्दी साहित्यमें विशिष्ट साहित्यकारोंके पत्र-संग्रह 
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प्रकाशित करनेकी आर ध्यान नहीं गया है। श्री विनाद' जीने इन पत्रोंका 
सम्पादन कर हिन्दीमें एक बड़े अभावकी पूर्ति क। है। यह संग्रह अपने 
ढंगका प्रथम ही है। आशा है द्विवेदीजीके अन्य पत्रोंका प्रकाशन वे 
शीघ्र करा सकेंगे । स्व० द्विवेदीजीक जीवन-चरित्रको जोड़कर श्री विनांद 
जीने एक प्रकारसे पत्रोंकी भूमिका लिख दी हे | द्िवंदीजीक गुयणांके 
प्रति जो उनकी आत्मीयता और सहानुभूति है शायद वही उनकी मृल 
प्रेरणा है । 

इस प्रकाशनर्के लिए श्री विनोदजी तथा उसके प्रकाशक ज्ञानपोठ 
दोनों ही साधुवादके पात्र हैं । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
चशाख प्रतिपद, वि० सं० १०११ 


राजवली पाण्डेय 
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निवेदन 


क्रमी-कभी बेकारीकी हालतमें भी आदमी श्रच्छा काम कर जाता है। 
इतिहासमें तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं ही। प्रस्तुत पुस्तक 'द्विवेदी- 
पत्रावली” भी इसीका प्रमाण है । 

कुछ समयसे 'जनपद”का काम शिथिल पड़ जानेसे में एक प्रकारसे 
बेकार-सा था। सौमभाग्यसे मेरे मित्र प्रियवर श्री राय आनन्दक्ृष्णुजीको 
कुछ सूकझा और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा---'विनोद” जी आप स्थ० 
महावीरप्रसाद द्विवेदीजीके चुने हुए पत्रोंका संकलन कर दें । आपको 
सभीका सहयोग मिल जायगा । इससे आप हिन्दी साहित्यका एक बड़ा 
उपकार करेंगे। मुझे भी यह काम जँचा। इसो बीच एक दिन 
श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीयसे मिलनेका अवसर मिला । संयोगसे उस 
समय भी श्री राय आनन्दक्ृष्णजी साथ थे। गोबलीयजी तो साज्ञात्‌ उर्दू 
साहित्य हैं । उदू-साहित्यकी चर्चा करतें समय वे थकते ही नहीं । घंटों 
शहित्य-चचो होती रही । इसी समय गोयलीयजीने उर्दूके साहित्यकारंकी 
चचां की। मोलवी महेशप्रसादजीने 'खतृते-ग़ालिबाँ का सम्पादन कर 
दिया। ओर भी ग्नेक उदू-साहित्यकारोंके पत्र प्रकाशित हो चुके हैं । 
भौक़ा हाथ आ गया था । आनन्दकृष्ण भला कब चूकते | उन्होने कट 
कहा--विनोदजीने स्व० आचाय महावीरप्रसादजी (द्ववेदीके कुछ चुन 
हुए, पत्रोंका संग्रह कर लिया हे। आप याद प्रकाशित करना चाहें, 
ती यह काम पूरा हो सकता है ।” गोयलीयजी ते चाहते ही थे । 

'द्विवेदी-पत्रावली” की यही मूल प्रेरणा है । 

>८ >< >९ 
द्विवेदीजीक पत्रोंके संग्रह लग गया। इस काममें सबसे पहले 
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श्रद्धेय राय कृष्णुदासजीकी सहायता मिली। भारत कला-भवन' में 
द्विवेदीजीके पत्रोंका जो संग्रह था, उसे देखने ओर उसमेंसे कुछ चुने हुए 
पत्रोंकी प्रतिलिपि करनेडी अ्रनुमति मुझे राय साहबने दे दी। भारत 
कला-भवन'से द्विवेदीजीके चुने हुए पत्रोंका संग्रह कर लेनेके बाद मेंने 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशीके संग्रहालयमें सुरक्षित द्विवेदीजीक॑ कागज़- 
पत्रोंकी एक-एक कर देखा । उक्त संग्रहमें कुछ ऐसे पत्र भी मिले, जिनकी 
पीठ पर अथवा अलग स्लिपों पर भी द्विवेदीजीने श्रपने कुछ पत्रोंकी स्वयं 
प्रतिलिपि कर दी है। कुछ विवादास्पद मसोंदे भी मिले । ऐसे उन्ना।स 
पत्र सभाके महावीरप्रसाद द्विवेदी-संग्रहमें मिले । उनकी प्र।तिलिपि भी 
मेंने ले ली। पर अनेक कारणोंसे उनका प्रकाशन उचित न जान पड़ा 
अतः उन पत्रोंको इस संग्रहमें नहीं दिया जा रहा हैं। 
प्रयागसे द्विवेदीजोके पत्रोंके संग्रहमें बन्धुबर डॉ० उदयनारायस 
तिवारीजीने बड़ी सहायता की । तितारीजीकी कपासे ही भुके लल्लीम्रसाद 
पाण्डेयका सहयोग मिल सका । लल्लोप्रसाद पाण्डेय स्व० आचाय महावीर 
प्रसादजी द्विवेदीके निकटके सहकर्मी थे। उनके पास द्विवेदोजोके बहुत 
महत्त्वपूर्ण पत्र हैं । इनका उल्लेख तक कहीं नहीं हुआ था। वे सभी पत्र 
मुझे मिल गये। मैंने सबका पढ़कर कुछ पत्र चुन लिये। यही नहीं, पाण्डेयजीने 
और भी पत्रोंको प्राप्त करनेमें मेरी सहायता की । १० देवीदत्त शुक्लजीसे मो 
में प्रयागमें मिला | अब उनकी आंखें नहीं रहीं । पर उनको स्मृतिमें 
द्विवेदीजोसे संबंधित अ्रनेक घटनाएँ हैं, जिन्हें सुनाते-सुनते उनका द्वदय 
भर जाता था। शुक्लजीने अपने पत्रोंका संग्रह सम्मेलनका दे दिया हे । 
पं० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, सहायक मन्त्री हिन्दी साहहत्य सम्मेलनने भा 
कृपा करके सम्मेलनके संग्रहालयमें सुरक्षित द्विवेदीजीके सभी पत्रोंको मेरे 
निकट सुलभ कर दिया। पं० ब्रजमोहन व्यासजीने स्व ० श्रोधर पाठकजीको 
लिखे गये द्विवेदीज/के पत्रोंका दर मेरा बढ़ी सहायता को। 
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श्री मुरारोलाल केडिया ( काशी ) के पास भी अ्रपना एक छोटा-सा 
संग्रहालय है । उन्होंने अ्रनेक वस्तु एँ जुटा भी ली हैं । श्री केडियाजीने भी 
मेरी सहायता की । पर केडियाजीके संग्रहमें सुरक्षित द्विवेदीजीके अनेक 
पोस्टकार्डोंमें केंची लग गई है। किसी बुद्धिमानने टिकट-संग्र हके लोमसे 
पोस्टकार्डोके स्टाम्पको केचीसे काट लिया है। स्टाम्पोंकी पीठ पर प्रायः पत्र 
लिखनेकी तिथि थी। फलतः स्टाम्पोंके साथ ही पत्र लिस्बनेकी तिथि भी 
ग़ायब है। हिविदीजी-द्वारा पं० केशवप्रसाद मिश्रजीको लिखे गये कुछ 
महत्त्वपूर्ण पोस्टकार्डोकी तिथि ग़ायब है। ऐसे पत्रोंको मैंने छोड़ दिया । 

श्री राय कृष्णदासजी तथा कुछ ओर महानुभावोंकी क्ृपासे मुझे स्व० 
अआचाय महावीरप्रसाद द्विवेदीजीके ११६७ पत्र देखनेका मिले। प्राप्त पत्रोमें 
७२ प्रकाशित हैं; शेष सभी अप्रकाशित | इन समी पत्र।कों पढुकर और 
उनमें-से कु को चुनकर मेंन प्रस्तुत “द्विवेदी-पत्रावली!का संकलन किया है । 

जिन व्यक्तियोंके पत्र नुझे मिल सके, वे तो प्रस्तुत संग्रहमें सुरक्षित 
ही हैं । पर इनके अलावा कुछ और व्यक्तियोंके पास भी द्विवे दीजीके पत्र 
होने चाहिए । मुझे मालूम हुआ कि स्व० बा० शिवप्रसादजी गुप्तके साथ 
भी द्विवेदीजीका पत्र-व्यवहार हुआ था जिउमें सम्मवतः गुप्तज।-द्वारा 
द्विवंदीर्जीको सहायता मलनेकी बातें भी होंगी । किन्तु यह ज्ञात न हो सका 
कि वे पत्र अब कहाँसे उपलब्ध हो सकेगे । इनके अलावा पं० कृष्णुदत्त 
ब्राजपेयी ( मथुरा ), पं० रामचन्द्र शुक्ल एम० ए.०, पं० पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुवंदी, पं० गिरजा प्रसाद द्विवेदी ( जयपुर ) के पास भी कुछ पत्र 
होंगे। प॑ं० बनारसीदास चत॒वंदीजीके पास भी कुछ पत्रोंका संकलन 
होगा । पं० श्रीराम शर्माके पास, पं० गिरजाप्रसाद वाजपेयीके वंशजोंके 
पास, श्री सुरेश सिंहजीके पास, रायगढ़के राजाके पास ओर श्री कालिदासजी 
कपूरके पास क& पत्रोंका संकलन होगा। निश्चय इन पत्नोमें कुछ 
महत्वपूर्ण पत्र मी होंगे । 
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यदि इन सभी महानुभावोंके पत्रोंको पढ़कर, उन पत्रोंमें से कुछ पत्र 
चुननेका मुके अवसर मिलता, तो निश्चय ही यह संग्रह और भी बढ़ा 
होता । फिर यह संग्रह अपने आपमें पूण भी होता। मेंने कुछ लोगोंके 
पास सुरक्षित पत्र।की पानका प्रयत्न भी किया। पर मुझे एक ऐस व्यक्तिने 
निराश कर दिया, जिनके द्वारा में अनेक व्यक्तियोंके पास सुरक्षित पत्नोंकी 
प्रतिलिपि पानेकी आशा करता था। वे व्यक्ति बड़े हें, बुजुण हें, संग्रही हैं 
अनेक व्यक्तियोंसे सम्बद्ध हैं और मेरे हितचिन्तक भी हैं । उन्होंने मुझे 
लिखा कि वे स्वयं द्विवेदीजीके पत्रोंकों प्रकाशित करेंगे। याद वे सभी 
व्यक्तियों के पास सुरक्षित पत्रोंका प्रकाशित कर दंगे, तो निश्चय ही हिन्दीका 
बड़ा उपकार होगा । पर जबतक वे स्वयं छ्विवेदीजीके पत्रांकी प्रकाशित न 
कर दें, तबतक भी हिन्दा-प्रेमी जनताका द्विवेदजीके पत्रोंका रस मिलता 
रहे, लोग द्विवेदीजीके कार्यो और उनकी परिस्थितियोंसे भी परि।चत होते 
रहें, इसलिए यह “द्विवेदी-पत्रावली? प्रस्तुत है । 
>< >< >< 
बंगला, गुजराती, मराठी और उर्दू भाषामें साहित्यकारोंके पत्रोंके 
अनेक प्रकाशन हैं। पर हिन्दीमें वैसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम 
है हिन्दीमें शरतबाबूके पत्रका अनुवाद श्रीनाथूराम प्रम।ने प्रकाशित 
कराया है। सुना है स्व० स्वामी दयानन्दजीके पत्नोंका संग्रह भी प्रकाशित 
हो चुका है। बापू के पत्र मीरा बहनके नाम भी प्रकाशित हैं । पर अभो तक 
हिन्दीके एक भो साहित्यकारके पत्र पुस्तक रूपमें नहीं प्रकाशित हुए । 
प्रस्तुत 'द्विवेदी-पत्रावर्ली! हिन्दीका प्रथम पत्र-साहित्य है । कालकी 
दृष्टिस यह पूर्ण है। जिस समय स्व० श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी जगतमें श्राये और जबतक वे कुछ करने लायक थे, तबतकके उनके 
चुने हुए, पत्रोंका संकलन प्रस्तुत संग्रहमें हे । विषयकी दृष्टिसे भी यह संकलन 
पूर्ण है। द्विवेदीजाकी सम्पू साहित्यिक प्रवृत्तियोंसे सम्बन्धित कुछ न 
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कुछ पत्र इस संग्रहमें हैं । इस तरह द्विवेदीजीके काल और उनके सम्पूर्ण 
साहित्यिक प्रवृत्तियोंका प्रतिनिधित्व उनके प्रस्तुत पत्रोंमें है। यहद्दी नहीं, 
द्विवेदीजीके पत्रॉका चुनाव करते समय, द्विवेदीजीकी परिस्थिति, प्रद्नत्ति 
और उनके व्यक्तित्वका भी बराबर ध्यान रखा गया है। इसलिए यह कहा 
जा सफता है कि प्रस्तुत 'द्विवेदी-पत्रावली? द्विवेदी युग और द्विवेदीजीके 
व्यक्तित्वके सम्बन्धमें प्रामाणिक रिकार्ड है। यह में नहीं कहता फि इसमें 
सभी रिकार्ड मोजूद हैं, क्योंकि कुछ पत्र मुर्के नहीं मिले | पर इतना कहा 
जा सकता हे कि जितना है, वह पूर्णंका प्रतिनिधित्व करता है। मेंने 
अपनी शओ्ओोरसे ऐसा ही प्रयत्न भी किया है, किन्तु यह में केसे कहूँ कि 
मेरा प्रयत्न (नेदोंष हे-इसमें कुछ कमी नहीं है। कमी दे श्रोर कुछ कमी 
का उल्लेख भी में कर चुका हूँ । उनके अलावा भी यदि कुछ कमी रह 
गई हो, तो विद्वान्‌ आलोचक उसकी ओर ध्यान खींचकर हिन्दीका 
उपकार करेंगे | 
९ >< >< 

प्रस्तुत ग्रन्थ द्विवेदी-पत्रावली”के सम्पादन तथा द्विवेदीजीकी संक्तिप्त 
जीवनीके लिखनेमें डा० उदयभानुसिंहजी पी० एच-डी० के निबन्ध--- 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग--से बहुत सहायता ली गई है। 
इसके लिए. लेखक डॉ० उदयमभानुर्सिहर्जके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
अपना धर्म समभता है। 

बन्धुवर श्री लक्ष्मीचन्द्रजीने अपने सत्परामशं-द्वाग प्रस्तुत अन्थको 
कंटकरहित बनानेका प्रयत्न किया है। इसलिए उनके प्रति भी लेखक 
कऋतज्न है । 

का |। बंजनाथसिंह विनोद 
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अआचाये पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[ संक्षिप्त जीवनी ] 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीके पितामह पं० हनुमन्त द्विवेदी संस्क्ृतके 
श्रच्छे पश्डित थे । उनके तीन पुत्र थे--हुगांप्रसाद, रामसहाय और 
रामजन । पं० हन॒मन्त द्विवेदीकी मृत्यु असमयमें ही हो गईं । इस कारण 
उनके पुत्रोंकी शिक्षा न हो सकी । सबसे छोटे बालक रामजनकी भी मृत्यु 
हो गई। दुर्गाप्रसादने वेसवाड़ेमें ही गोराके तालुकेदारके यहाँ नौकरी 
कर ली और रामसहाय ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी सेना में भर्ती हो गये । 

अग्रेज़ोंकी प्रसारनीतिके कारण देशके छोटे-छोटे राजाओं में अ्रसन्तोष 
था । असनन्‍्तोषने परड़यन्त्रका रूप धारण किया। अंग्रेज़ी सेनामें विद्रोहकी 
आग घघकी। १८५४७ का समय था। कम्पनीको जिस सेनामें रामसहाय थे, 
वह होशियारपुर ( पंजाब ) में थी। विद्रोहकी चिनगारी वहाँ मी पहुँची । 
विद्रोह जब फैलता है तो संक्रामक रूपमें फेलता है। देखते-देखते उसने 
होशियारपुरके भारतीय सैनिकोंको अपनेमें समेट लिया। पर अंग्रेज़ बहुत 
सावधान थे । उन्होंने ताड़ लिया कि सिपाहियोंके मनमें क्या है ! ओर 
समय रहते ही विद्रोहको कुचलकर धर दिया । हिन्दुस्तानी फीजमें भगदड़ 
मच गई । भागनेवालोंमें रामसहाय भी थे । उन्होंने देखा कि आगे सत- 
लजकी उमड़ती धारा है श्रोर पीछे तोप | दोनों ही ओर मृत्यु है। किन्तु 
साहस करके, मृत्युसे बचनेके प्रयत्ममें सतलजसे तो बचा भी जा सकता 
है; पर रुकनेसे तोप द्वारा कायरतापूण मृत्यु निश्चित है । अतः वह सतलज 

र्‌ 
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की वेगवतोी धारामें कूद पड़े । मृत्युके निकट भी साहसीका सम्मान होता 
है। सतलजके वेगने सैनिक रामसहाय द्विवेदीकी श्रच्छी तरह परीक्षा 
करके--अपनी लहरों द्वारा तोड़-मरोड़कर--उस पार फेंक दिया। माँगते- 
खाते रामसहाय श्रपने घर दोलतपुर, जिला रायबरेली ( उत्तर प्रदेश ) 
पहुँचे । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीका जन्म सिपाही-विद्रोहसे सात वर्ष बाद 
वैशाख शुक्ल ४ संवत्‌ १६२१ को दौलतपुरमें हुआ । उनके पिता 
रामसहाय हनुमानजीके भक्त थे । इसलिए, उन्होंने बालकका नाम रखा 
महावीरसहाय । 

रामसहाय द्विवेदी बम्बईमें नौकरी करते थे । इसलिए. बालककी 
शिक्षाकी व्य:स्थाकी देखरेखका भार दुगांप्रसाद पर पड़ा । चचाकी देख- 
रेखमें बालकने 'शीघ्रबोध”, दुर्गासप्तशती”, “विष्णु सहखनाम?, 'मुहूत्त- 
चिन्तामणि” ओर “अ्रमरकोश” को कंठ कर लिया । इस प्रकार संस्कृत भाषा 
से महावोरप्रसाद द्विवेदीकी शिक्षाका प्रारम्म हुआ। संस्कृतके इस 
प्रारम्भिक ज्ञानके बाद बालककी गाँवकी पाठशालामें भर्ती कराया गया । 
वहाँ उन्हें हिन्दी, उदूं ओर गशितकी प्रारम्मिक शिक्षा मिली । कुछ 
फारसीका भी अभ्यास कराया गया। इतनेमें ग्राम-पाठशालाकी प्रारम्मिक 
शिक्षा समाप्त हो गई। किन्तु उनके परिवारक लोग समयकी गतिको 
समभते थे । वह जानते थे कि अंग्रेज़ी राज्यमें बिना अंग्रेजीके किसी भी 
व्यक्तिका पूर्ण विकास सम्भव ही नहीं है। श्रतः महावीरसहायको अंग्रेज़ी 
शिक्षाके लिए, हाईस्कूलमें भर्तों करानेका निश्चय किया गया । इसके लिए 
गाँवके स्कूलसे प्रमाण-पत्रकी ज़रूरत थी। प्रमाण-पत्र लिखते समय 
अध्यापकने भूलसे महारीरसहायकोी जगह महावीरप्रसाद लिख दिया । 
इसी नामसे १३ वर्षकी उम्रमें अपने गाँवसे २६ मोल दूर बरेली ज्िला- 
स्कूलमें द्विवेदीजी भर्तों हुए और आगे उनका यही नाम हो गया। उनके 
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गाँवसे रायबरेली बहुत दूर था । इसलिए, वह उन्‍नाव ज़िलेके रनजीत- 
पुरवा स्कूलमें भर्ती किये गये । पर वह स्कूल शीघ्र ही टूट गया। इसके 
बाद फतहपुर भेजे गये। पर वह डबल प्रोमोशन चाहते थे श्रोर डबल 
प्रोमोशन वहाँ मिला नहीं, इस कारण उन्नाव चले गये। किन्तुये सभी 
स्थान उनके गाँवसे दूर थे। इस कारण उनके पिताने उन्हें अ्रपने पास 
बुलानेका निश्चय किया । 

अपनी स्कूली शिक्षाका सनुभव्र स्वयं द्विवेदीजीने इस प्रकार लिखा 
है--“““'“बरेलीके ज़िला-स्कूलमें अंग्रेज़ी पहने गया। ग्ाटा, दाल 
घरसे पीठपर लादऋर ले जाता था। दो गाने फीस देता था। दाल ही 
में आटेके पेड़े या टिकियाएं पा करके पेट-पूजा करता था । रोटी 
बनाना तब मुझे आता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय उस स्कूलमें 
वेसी ही अछुत समभ्ली गई थों, जैसे कि मद्रासके नम्बूदरी ब्राह्मणोंमें वहाँ 
की शुद्र जाति समझी जाती है। विवश होकर अंग्रेज़ीके साथ फारसी 
पढ़ता था| एक वर्ष किसी तरह वहाँ काठा । फिर पुरवा, फतेहपुर और 
उन्नावके स्कूलोंमें चार वर्ष काटे। ५.ठुम्बिऊ दुरवस्थाके कारण में उससे 
आगे न पढ़ सका। मेरी स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गई ॥? डॉ० 
उदयभानु सिहजीने अपने निबन्धमें द्विवेदोजीकी इस समयकी एक 
घटना लिखी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थितिपर भी प्रकाश पड़ता है। 
उन्होंने लिखा है “एक बार ते जाड़ेठी आऋतुमें सारी रात पैदल 
चलकर पाँच बजे सबेरे घर पहुँच । द्वार बन्द था, माँ चक्की पीस रही 
थो । बालककी पुकार सुनकर स्म्भ्रम दोड़ पड़ी ।” इस प्रकार 
कठिन परिश्रम ओर घरवालोंके उद्योगके बावजूद भो घोर गरीबीके कारण 
महावीरप्रसाद द्विवेदीकी शिक्षा उचित रूपसे न हो सकी । 

अपने पिताके बुलाने पर वह उनके पास बम्बई चले गये। बम्बई 
उसी समय श्रौद्योगिक शहर हो गया था । वहाँ वह विभिन्न भाषाभाषियोंके 
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सम्पकमें आये | विद्याके प्रति श्रनुराग उनके मनमें पहले ही जग चुका 
था। सिर्फ ग्रीबीसे पैदा हुई असुविधाके कारण उनकी पढ़ाई रुक गई 
थो। बम्बईमें वह मराठी और गुजराती माषाभाषी लोगोंके सम्पकमें 
आये । इस सम्पकका प्रभाव उन पर पड़ा; उन्होंने मराठी श्रोर गुजराती 
का अ्रम्यास कर लिया। उनके पड़ोसमें कुछ रेलवेके क्लक थे। गरीबी 
थी ही; रेलवेके क्लकोंके सम्पकंसे रेलवेमें नौकरी करनेकी इच्छा पेदा 
हुई । प्रारम्मिऊ अंग्रेज़ीका ज्ञान था ही। रेलवेकी नोकरी के नागपुर 
गये । नागपुरसे श्रजमेर चले गये । वहाँ राजपूताना रेलवेके लोको सुपरि- 
ग्टेण्डेण्के आफिसमें १५) मासिक पर क्लक हो गये । डॉ० उदयमभानुसिंह 
जीने लिखा है--उस पन्द्रह रुपयेमेंसे “/'*"**' पॉच रुपया वे अपनी माता 
जीके लिए. घर भेजते थे, पॉँचमें अपना खर्च चलाते थे ओर अ्वशिष्ट 
पाँचमें एक गह-शिक्षुक रखकर विद्याध्ययन करते थे ॥''' 2 इससे उनकी 
गरीबीका पता तो लगता ही है; साथ ही यद्द भी सिद्ध होता है कि द्विवेदी 
जीके अन्दर विद्याके प्रति प्रगाढ़ श्रनुराग और परिवारके प्रति जिम्मेदारीकी 
गम्भीर भावना प्रारम्भसे ही थी । 

श्रजमेरमें उनका मन न लगा। वह पुनः बम्बई वापस आ गये। 
बम्बईमें उन्होंने टेलीग्राफी सीखी और जी० थ्राई० पी० रेलवेमें सिम्नलर 
हो गये। इस समय उनकी आयु करीब बीस वषके थी। सिम्नलरके बाद 
उन्होंने टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर ओर प्लेटियर आदिके भी 
काम किये | स्वभावसे मा विद्यानुरागी और साहित्यिक होते हुए, भी, उन्हें 
सवंथा असाहित्यिक काम करना पड़ा | पर अपने कामके प्रति जिम्मेदारी 
निभानेमें उन्होंने कभी भी कोताही नहीं की । उन्होंने अपने मनको अपनी 
भावनाओंका दास नहीं बनाया । मन पर शासन किया । मनको काममें 
जोता । काममें मन लगानेके कारण उनका काम सदेव अच्छा रहा। 
फलस्वरूप पदोन्नति होती गईं। इश्डियन मिडलैण्ड रेलवेके खुलनेपर झाँसी 
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में उसके ट्रेफिक मेनेजरके दफ्तरमें टेलीग्राफ-इन्सपेक्टर नियुक्त हुए:। 
इस काममें उन्हें बराबर दौरा करना पड़ता था। बराबर दौरेपर रहनेके 
कारण उनके श्रध्ययनमें बाधा पड़ती थी । इस कारण अवसर देख कर 
उन्होंने ट्रोफिक मेनेजरके दफ्तरमें बदली करा ली। इसी समय द्विवेदीजी 
ने नये तरहके लाइन-क्लियरका आपिष्कार किया । तारवकी पर अंग्रेजीमें एक 
पुस्तक तिखी । इस बीच श्राई० एम० रेलवे, जो० आई० पी० रेलवेसे 
मिला दी गई । इस समय पदोन्नतिके साथ उन्हें बम्बई जाना पड़ा । किन्तु 
इस बीच उनका साहित्यिक श्रध्ययन बराबर आगे बढ़ता जा रहा था। 
बम्बईका जीवन उनके मनके थ्नुकूल न लगा । श्रतः ऊच पदका लोभ 
त्याग कर उन्होंने फिर अपना तबादला माँसोी करा लिया । 
भॉँसीमें पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी डिस्ट्रिक्ट ट्र फिक सुपरिण्टेश्डेण्टके 
आफिसमें पाँच वर्ष तक चीफ क्लक रहे । इस बीचकी दो घटनाओंका शान 
मुझे पं* देवादत्तजी शुक्लके द्वारा हुग्या। उन दिनों काँसीसे रेलवेकी 
छुपाईका काम कानपुर जाता था। रेलवेके ही कुछ लोग छुपाईका काम 
लेकर कानपुर जाते थे और अ्रपने खचका तथा छुपाईका बिल भी दफ्तर 
को देते थे। संयोगवश एक बार द्विवेदीजीकोी छुपाईका काम लेकर 
कानपुर जाना पड़ा । उन्होंने वापत आ्रकर जो बिल दफ्तरको दिया, वह 
हलेके बिलोंसे बहुत कम था। अफसरने पूछा--क्यों इतना कम कैसे 
लगा ? द्विवेदीजीने कहा “में कम वेशी क्‍या जादूँ, जो लगा वह दिया।' 
बात श्रसलमें यह थी कि सभी कर्मचारी ज़्यादा रुपयोंका बिल देकर कुछ 
स्वयं खाते थे। पर द्विवेदीजी तो ईमानदार थे । अ्रतः उन्होंने असली 
ख्का बिल दिया । इससे उनकी ईमानदारीकी धाक अ्रधिकारियों पर 
जम गई । अब द्विवेदीजीको ही छुपाईके कामसे भेजा जाने लगा। 
द्विवेदीजीके एक जायसवाल मित्र थे, उन्होंने द्विवेदीजीकी प्र रणासे एक 
प्रेस खोल लिया । इस प्रेससे वाजिब दाम पर वह छुपाईका का म करा 
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लिया करते थे। द्विवेदीजीकी मेत्रीसे उनका प्रेस चल निकला। पर 
द्विवेदीजीने उनसे कोई लाभ नहीं लिया । बल्कि उनके एक गरीब रिश्ते- 
दारकी श्रपने खचंसे बी० ए.० तक पढ़ा भी दिया ।? इसी प्रकारकी एक 
दूसरी घटना भी है। द्विवेदीजीके एक ब्राह्मण मित्र भॉँसी में रहते थे । 
उनके तीन पुत्र थे और एक पुत्री थी। दैवयोगसे वह बीमार पड़े ओर 
मरने लगे। मरते समय द्विवेदीजी उनके पास थे। मृत्युके समय वह 
व्याकुल होकर रोने लगे। द्विवेदीजीने समझाया, शान्त किया और 
उनसे उनकी श्रन्तिम इच्छा पूछी । उन्होंने आँखों में आँसू भर कर अपनी 
सन्‍्तानकी ओर इशारा किया। द्विवेदीजीने कहा--श्राप निश्चिन्त होकर 
जाइए । ये लड़के हमारे हैं|”? श्रोर उनकी मृत्यके बाद वस्तुतः द्विवेदीजीने 
उनके बच्चोंको पूरा प्यार दिया। उन्हें पढ़ाया-लिखाया। एक लड़केको 
इंगलेण्ड भी भेजा । यहाँ तक कि उन्हें पढ़ानेके लिए एक जमीन्दारकी 
प्रशस्ति भी की । पर उन बच्चोंको पढ़ा लिखाकःर येग्य ही नहीं बनाया-- 
शादी-ब्याह भी किया। ग़रीबकी मेत्रीको और ऐसी मेन्नीको जिससे कुछ. 
प्राप्तिकोी कमी भी सम्भावना नहीं थी, इस ऊँचाई तक पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदीने निभाया । 

भॉँसीमें रहते हुए. उनको साहित्यिक प्रवृत्ति बढ़ चली । बेकन-विचार 
रत्ञावली और भामिनी-विज्ञास निकल चुका था । हिन्दी कालिदास ओर नेषध- 
चरित-चचा द्वारा द्विवेदीजीका समालोचक रूप प्रकट हो चुका था। समा- 
चारपतन्र सम्पादकस्तवः द्वारा उनकी सम्पादनकलाके झा दर्शका भावप्रवण रूप 
स्पष्ट हो चुका था। 'गंगालहरी?, 'ऋतुतरंगिणी” और “विह्यरत्राटिका' द्वारा वह 
कवि रूपमें भी आ चुके थे । बेंकटेश्वर समाचार, भारतमित्र, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका थ्रोर 'संस्कृत-चन्द्रिका!में उनकी रचनाएँ निकलने लगी थीं । सन्‌ 
१६०० ई० में नागरीप्रचारिणी सभाके तत्त्वावधानमें इश्डियन प्रेस इलाहा- 
बादसे “सरस्वती” नामक मासिक पत्रिकाका प्रकाशन हुआ । पहले वर्ष 
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“सरस्वती” की सम्पादक-समितिमें पाँच व्यक्ति थे--कार्तिकप्रसाद खतन्री, 
किशोरीलाल गोस्वामी, जगननाथदास बी. ए..ढ, राधाकृष्णदास ओर श्याम- 
सुन्दरदास । सम्पादक-समितिका कार्यालय काशीमें था । उस समय 
सम्पादक समितिके एक सदस्य श्री कार्तिकप्रसाद खतन्रीने पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदीजीको यह पत्र लिखा थाः--- 


सरस्वती-सम्पादक-समिति कार्यात्रय, 
गड़वासीटोला, 
बनारस सिटी, 
२६-६- १९० ० 
महाशय, 
अभीतक आपने अपने किती लेखसे “सरस्वती? को भूषित नहीं किया, 
जिसके जिए सरस्वती? की प्रार्थना है कि शीघ्र उसकी सुध लीजिए | 
आपका 
कातिकप्रसाद 
इससे सिद्ध है कि पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी १६०० ई० में लेखकोंकी 
प्रथम श्रेणोमें आ गये थे । दूसरे साल 'सरस्वतं!? के सम्पादनकी जिम्मेदारी 
सिफू बा० श्यामसुन्द्रदास पर ही रही। पर अपने बहुधन्धी जीवनके कारण 
बा० श्यामसुन्दरदासजीने अपनेको सरस्वती? की जिम्मेदारीसे मुक्त करना 
चाहा । योग्य सम्यादककी तलाश होने लगी । बा० श्यामसुन्द्रदासजीने 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीको योग्य सम्पादक मानकर इंण्डियन प्रेसके 
मालिक बाबू चिन्तामणि घोषसे कहा कि उन्हें सरस्वती! का सम्पादक 
बनाया जाय । बाबू चिन्तामणि घोषने पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीसे 
अनुरोध किया । इस प्रकार १६०३ ई० में द्विवेदीजी “सरस्वती” के सम्पा- 
दक हुए। 
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डॉ० उदयमानुसिंहने द्विवेदी लिखित ओर “ह्विवेदी-काव्य-माला? में 
संकलित 'समाचारपत्र-सम्पादकस्तवः” के श्राधार पर उस समयको सम्पादन- 
कलाकी स्थितिको श्रपने महत्त्वपूण निबन्धमें इस प्रकार लिखा हैः-- 

“तत्कालीन दुविदग्ध मायावी सम्पादक अपनेको देशोपकारब्रती, 
नानाकला कौशल-कोविद, निःशेष-शास्त्र-दीक्षित, समस्त-भाषा-पणश्डित और 
सकलकला-विशारद समभते थे । अपने पत्रमें वे बेसिर-पैरकी बातें करते, 
रुपया ऐंटनेके लिए अनेक प्रकारके वंचक विधान रचते, अपनी दोषराशि 
को तृणवत्‌ ओर दूसरोंकी नन्‍्हीं-सी चरुटिको सुमेरु समझकर श्रलेख्य लेखों 
द्वारा अपना ओर पाठकोंका ग्रकारण समय नष्ट कर देत थे। निस्सार निद् 
लेखोंको तो सादर स्थान देते और विद्वानं.के सम्मान्य लेखोंकी अ्रवहेलना 
करते थे । आलोचनार्थ आई हुई पुस्तकोंका नाममात्र प्रकाशित करके मौन 
धारण कश लेते ओ्रौर दूसरोंकी न्‍्याय-संगत समालोचनाकी भी निन्दा करते । 
दूसरे पत्रों और पुस्तकोंसे विषय चुराकर अपने पत्रकी उदरपूर्ति करते शौर 
उनका नाम तक न लेते थे । पत्रात्तरके समय पूरे मौनी बन जाते, स्वार्थ- 
वश परम नम्नता दशाते ओर अपने दोषकी निदर्शना देखकर प्रलयंकर 
हरका-सा उग्ररूप धारण कर लेते थे। भमली-बुरी ओषधियों, गईबीती पुस्तकों 
श्रौर सभी प्रकारके कृड़ा-करकटका विज्ञापन प्रकाशित करके पत्र-साहित्यको 
कलंकित करते थे। श्रपनी स्वतन्त्रता, विद्या और बलका दुरुपयोग करके 
अपमानजनक लेख छापते ओर फिर भय उपस्थित होने पर हाथ जोड़कर 
क्षमा माँगते थे ।? ऐसी विकट परिस्थितिमें पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीने 
अपने लिए चार श्रादर्श निश्चित किये---१-समयकी पाबन्दी, २-मालिकों 
वा विश्वासमाजन बनना, ३-अ्रपने हानिलाभकी उपेक्षा करके पाठकोंके 
हानिलाभका ध्यान रखना और ४-नन्‍्यायपथसे कमी भी विचलित न होना । 
.. संसारका नियम हो या न हो; पर आमतोरसे सभी महचपूण का्योमें 
विप्त होता ही है । विश्ोंकी उपेक्षा करके श्रोर संकटोंको भकेलकर भी जो 
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अपने आदर्श पर अटल रहता हे, वही चरित्रवान व्यक्ति माना जाता है। 
द्विवेदीजीने जब हिन्दी सम्पादन-कलामें आदर्श उपस्थित करनेका निश्चय 
किया, उसी समय उनपर एक संकट आ पहुँचा । भाँसी स्टेशनके पुराने 
डिस्ट्रिक्ट ट्रेफिक सुपरिणटे /डेएटका तबादला हो गया। उनकी जगह पर जो नये 
साहब आये, उनका बतांव गुलामोसे ही बढ़कर था। पर द्विवेदीजी रेलवेके 
नोकर होते हुए. भो गुलाम नहीं थे--वह मनुष्य और स्वाभिमानी मनुष्य 
थे । इसके अलावा आदर्शनिष्ठाके साथ वह सरस्वती? के सम्पादक भी थे। 
सम्पादकका स्वाभाविक धर्म न्‍्यायनिष्ठ होना होता है, वह अ्रन्यायका प्रति- 
कार ही नहीं करता, अन्यायके प्रतिकारकी प्र रणा भी देता है। सम्पादक 
कलरलेस” भी नहीं होता । वह तो न्यायके कलरके साथ ही पैदा होता है । 
नये डिस्ट्रिक्ट ट्रेफिक सुपरि रटेण्डेग्टने चाहा कि द्विवेदीजी स्वयं तो बेगारी 
करें ही, अपने श्रधीन कर्मचारियोंसे भी बेगारी करवायें । पर द्विवेदीजीने 
जिस कुशलताके साथ नये साहबके नये फ्रमानका विरोध किया, उससे न 
केवल उनकी दृढताका ही परिचय मिलता है, बल्कि यह मी पता लगता है 
कि वह अपने अधीनोंकी संकटसे बचाकर और स्वयं संकट भेलकर श्रन्यायका 
प्रतिकार करते थे। यह गुण नेतृत्वका गुण होता है। कुशल नेता बराबर 
अपने अनुयायियोंकी रक्षा करते हुए. चलता है । इस सम्बन्धमें द्विवेदीजीने 
क्या किया, यद् उन्हींके शब्दोंमें इस प्रकार हैः--- 

“में यदि किसीके ऋत्याचारको सह लूँ , तो उससे मेरी सहनशीलता तो 
अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे श्ौरों पर श्रत्याचार करनेका श्रघि- 
कार नहीं हो जाता है, परन्तु कुछ समयोत्तर बानक कुछ ऐसा बना कि मेरे 
प्रभुने मेरे द्वारा औरोंपर भी अत्याचार कराना चाहा । हुक्म हुगा कि 
इतने कममचारियोंको लेकर रोज़ सुबह ८ बजे दफ्तरमें श्राया करो और ठीक 
दस बजे मेरे कागज़ मेरे मेज़पर मुझे रखे मिले। मेंने कहा में श्राऊँ गा 
पर ओररोंको आनेके लिए लाचार न करूँगा, उन्हें हुक्म देना हुजूरकः 
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काम है। बस बात बढ़ी ओर बिना किसी सोच-विचारके मैंने इस्तीफा दे 
दिया । बादको उसे वापस लेनेके लिए इशारे ही नहीं, सिफारिश तक की 
गई, पर सब व्यर्थ हुआ । क्‍या इस्तीफा वापस लेना चाहिए ? यह पूछने 
पर भेरी पत्नीने विषएण होकर कहा--क्या थूककर भी उसे कोई चाटता 
है ?--में बोला--नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम धन्य हो ।?--तब उसने 
८ आ्राना रोज तककी आमदर्नासे भी मुझे खिलाने-पिलाने श्रोर गहकाय॑ 
चलानेका दृढ़ संकल्प किया, सरस्वती” की सेवासे मुझे हर महीने जो २० 
रुपया उजरत और तीन रुपया डाकखचंकी आमदनी होती थी, उसीसे 
सन्‍्तुष्ट रहनेका निश्चय किया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे महीनेमें 
१५ रुपये ही मिलते थे, २३ रुपये तो उसके ड्योढ़ेसे भी अधिक हें | इतनी 
ग्रामदनी मुझ देहोतीके लिए कम नहीं ।?? 

यदि द्विवेदीजी चाहते तो अपने अधीन कमचारियोंको काममें जोत कर, 
साहब को खुशकर, स्वयं आरामसे रह सकते थे । पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । किन्तु उन्होंने साहबको श्राशाकी श्रवज्ञा भी नहीं की । बड़ी खूबीसे 
साहपको अन्याय पूण ग्राज्ञाका प्रतिवाद किया । श्रन्यायका प्रतिवाद करके 
साहबके हाथमें बखांस्त करनेका अधिकार भो नहीं रहने दिया। स्वयं 
इस्तीफा देकर साहबके मुखपर थप्पड़ जड़ दिया । इसके लिए जिस त्याग 
की ज़रूरत थी, वह भी किया । १५०) रु० मासिककी नोकरी ओर ५०) 
मासिक भत्ता--कुल २००) रु० मासिक की १६०३ ई० की आमदनी पर 
लात मार दिया ओर निकल पड़े कष्ट केलनेके कठिन कए्टकित पथ पर । 
इस प्रकार जिस “सरस्वती” के द्वारा उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दी-जगल्‌का 
नियमन किया--आधुनिक हिन्दी साहित्यका नत्र-निर्माण किया--उसका 
सम्पादन स्वीकार करते ही गम्मीरताके साथ त्याग किया | 

“सरस्वती” का सम्पादन करते हुए, प० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीकी 
पहली श्रौर ज़ोरकी टक्कर नागरीप्रचारिणी सभा, काशीके प्रमुख नेता बाबू 
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श्यामसुन्दरदाससे हुई । द्विवेदीजी किन्तु, परन्तु, शायद ओर सम्मःतःकी 
लफ्फाजी वाले समालोचक नहीं थे। वह जैसे दृढ़ चरित्रके व्यक्ति थे, उसी 
प्रकार निश्चित श्रोर दृढ़ लेखनीके समालोचक भी थे । उन्होंने समाकी खोज 
रिपोर्टकी खरी समालोचना की। खरी समालोचनाको बहुत कम लोग 
सहन क 'नेकी क्षमता रखते हैं । सभाके सदस्योने “सरस्वती” से श्रपने 
समर्थन वापस लेनेकी धमकी दी। पर द्विवेदीजी इस्डियन प्रेसके मालिक 
बाबू चिन्तामणि घोषका विश्वास प्रात कर चुके थे। अतः उन्होंने द्विवेदीजी 
पर ही सारा फैसला छोड़ दिया । द्विवेदीजीने दूने उत्साहसे अपनी 
धारणाके श्रनुसार सभाके गलत कामोंका सप्रमाण पदाफाश करते हुए 
एक लम्बा वक्तव्य लिखकर सभाके पास भेजा। पर उसमें दिखाये गये 
दोषोंकों सभाके कार्यकरतांओंने न तो दूर करनेकी चेष्टा को ओर न उनके 
लिए खेद ही प्रदर्शित किया । नागरीप्रचारिणी सभामें सुरक्षित द्विवेदी 
जीके पत्रोंमें कुछ ऐसे पत्र हें, जिनसे सिद्ध होता है कि द्विवेदीजीके मनमें 
एक बार यह आया कि उस वक्तत्यकों प्रकाशित कर दे। पर उन्होंने 
सोचा कि पुस्तकें श्रोर लेख लिखकर, सभासदोंकी संख्या बढ़ाकर, सभाके 
कितने ही काम करके और गाँठका पैसा भी खर्च करके, जिस सभाकी सहा- 
यता की; जिस सभाके कई साल' तक सदस्य रहे , उसके विरुद्ध लेख लिख 
कर उसे हानि पहुँचाना ठीक नहीं । इस सम्बन्धमें उनका सिद्धान्त था-- 
“विषवृक्षो5पिं संवद्धय॑ स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ |? द्विवेदीजी अपने युगमें 
प्रसिद्ध लड़ाके थे, पर उस लड़ाईमें भी उनकी नेतिकता थी। वह सार्व- 
जनिक जीवनको बिगाड़नेवाली लड़ाई नहीं लड़ते थे। उनका क्रोध भो 
संयमित था। पर वह समभौतापरस्त भी नहीं थे। उन्होंने “सरस्वती” पर 
से नागरीप्रचा रिणी सभाका समर्थन हटा दिया, सभाकी सदस्यताको छोड़ 
दिया और जन्ममर नागरीप्रचारिणी सभाके मवनमें भी जानेसे बचते 
रहे । इस प्रकार जहाँ उन्होंने सत्यको स्पष्ट रूपमें कहनेकी अटूट दृढ़ता 
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दिखाई, वहाँ ही सभाके विरुद्ध लिखनेसे श्रपनेकी रोककर श्रपने संयम 
ओर संस्कृत रुचिका परिचय भी दिया। उन्होंने सत्यको भी निद्ाहय, सभा 
की सदस्यता तकसे अलग हो गये और सौन्दर्यकी भी रक्षा की, सभाके 
विरुद्ध सावजनिक रूपसे कुछ नहीं किया । 

भाषाके मामलेकी लेकर बा० बालमुकुन्द गुप्तसे मी उनका संघष हो 
गया था । दोनों ओरसे अनेक साहित्य-महारथी त्षेत्रमें उतर आये थे । 
दोनी समान शक्तिके व्यक्ति थे। भापान्सम्बन्धी यह विवाद हिन्दी भाषाके 
इतिहासकी एक घटना है| गई। पर इस वियादका धरातल दिवेदीजीकी 
ओरसे ओोछा नहीं होने पाया । डा० काशीप्रसाद जायसवालसे भी दिवेदी 
जीका कुछ मतभेद हुआ । दोनों श्रेरसे व्यंगवाण भी छूटे। पर दोनों 
ही एक दूसरेके हितैषो भी बने रहे, एक दूसरेके काम भी आते रहे । 
विवादका धरातल बोद्धिक ही बना रहा । पं० लक्ष्मीधर वाजपेयीसे द्विवेदी 
जीका पहले विवाद हुआ, पर बादमें मेत्री हो गई । वस्त॒तः उनके विवादों 
में भी व्यापक दृष्टि ओर सिद्धान्तकी गम्मीरता होती थी । सत्यप्रियता, 
न्यायनिष्ठा, स्पष्टवादिता ओर हिन्दीहितैषितासे हटकर उन्होंने विवाद 
किया ही नहीं। वह जेसा सेचते थे, सोचकर जो निश्चय करते थे, उसीके 
अनुकूल उनका आचरण भी होता था । इसीजिए. उनकी क्रियामें तीव्रता 
भी होतो थी। उनके जोवनका सोन्द्य पालिशमें नहीं, सत्य ओर लोक- 
कल्याणकी प्रेरणामें था । वह गरीब घरमें पेदा हुए थ, ग्रीबीमें पले थे, 
कठोर संघर्ष करके बढ़े थे श्रोर धनी बनना, धन बटार कर, धनके बल पर 
अथवा पदके बल पर बड़ा आदमी बनना उनका आदश्श नहीं था। इसी- 
लिए. छलसे बात करने ओर छुलपूण व्यवद्रसे उनको चिढ़ थी । उनमें 
स्वाथ-साधनकी प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए दबकर बात करनेका उन्हें श्रम्यास 
नहीं था। उन्होंने एक पत्रमें लिखा भी था “”'''में रिश्वत देना नहीं चाहता । 
““'मैं मूठ बोलनेसे डरता हूँ ।” स्वाभिमान उनमें कूट-कूटकर भरा था। 
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इन्हीं सब कारणसे वह बहुत कुछ कठोर थे। उनसे प्रायः लोगोंसे लड़ा- 
इयोँ हो जाया करती थीं । किंतु लड़ाइयोंमें भी वह संयम रखते थे | इस- 
लिए. उनकी लड़ाइयोंका धरातल ऊँचा होता था। वाद-प्रतिवाद और 
संवादका धरातल शुभ होता था। 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी संयमके अ्रवतार थे। घोर गरीबीका सामना 
उन्होंने कठिन संयमसे किया । वह नियमित समयपर प्रातःकाल उठते। 
नित्यकमंसे निवृत्त होकर कुछु टहलते । फिर अपना साहित्यिक कार्य करते । 
रेलवेकी नौकरी करते हुए भी, मौका मिलनेपर समय निकालकर उन्होंने 
मराठी, गुजराती और बंगला भाषापर श्रधिकार प्राप्त किया। समयपर »पने 
रेलवेकी नौकरीपर जाते । रेलवेकी नोकरीमें वह अ्रपना रोजका काम रोज़ 
समाप्त कर दिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि आजका काम कलके लिए. 
पड़ा रहे। रेलवेके दपृतरका काम पूरा करके वह घर आते । हाथ-मुँह 
धोकर, थोड़ा जलपान करके पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते । पत्रोंका उत्तर देते । उत्तर 
न देने लायक पत्रोंपर नो रिप्लाई! लिखते | सबका रिकार्ड रजिस्टर पर 
रखते । घरका हिसाब रखते | अध्ययन करते । रेलवेकी नोकरी छोड़ देने 
पर सारा समय “सरस्वती? को देते । कोई भी लेख बिना अच्छी तरह जाँचे 
उसकी भाषाको बिना ठीक-ठाक किये कभी मी प्रेसमें नहीं देते थे। उनके 
संशोधित लेख नागरीप्रचारिणी समाके संग्रहालयमें सुरक्षित हैं । वे अशुद्धि- 
भरी रचनाओंका आद्योपान्त संशोधन का दिया करते थे। कविताओंका 
कायाकल्प कर दिया करते थे। कभी-कभी सम्पूण रचना ही बदल देते । 
लेखक सिर्फ अपना नाम देखकर अ्रपनी रचना समझता था। अस्वीकृत 
रचनाओंके दोषोंको स्पष्ट करते हुए पत्र लिखते थे। कभी-कभी ग्रन्थ-निर्दे श 
भी कर दिया करते थे । ऐसा करते हुए, भी वह लेखकोंके साथ बहुत प्रेम- 
पूर्ण व्यवहार करते थे । लेखकोंसे लेख मँगाते समय उन्हें श्रनेक विषय 
सुभाते थे और सहायक ग्रन्थोंका नाम भी बताते थे। सच्ची लगन, विस्तृत 
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श्रध्ययन, सुन्दर शेली और संकोची स्वभाववाले लेखकोंकी तो वह खुशा- 
मद तक करते थे। ऐसा करनेमें उन्हें पत्र-व्यवहार भी बहुत करना पड़ता 
था। सरस्वती? के लिए छः महीनेकी सामग्री वह श्रपने पास बराबर प्रस्तुत 
रखते थे। जब कभी वह बीमार हुए, छुट्टी ली, या अ्रन्तमें श्रवकाश भी 
ग्रहण किया, तब्र अपने उत्तराधिकारीकों कई महीनेकी सामग्री देकर गये । 
उनके लगभग सत्रह वर्षोके सम्पादन-कालमें एक बार भी 'सरस्वती? दा प्रका- 
शन नहीं रुका । इस प्रकार उनके जीवनमें संयम श्रौर परिश्रमका श्रपूव॑ योग 
था। कुछ लोग प्रतिभाकों एक रहस्य समभते हें। पर यह भ्रम है। 
वस्तुतः प्रतिभा संयम और परिश्रमके परिणामका ही दूसरा नाम है । बुद्ध, 
महावीर, चाणक्य, चन्द्रगुप्त, अशोक, तुलसीदास, रजीन्द्रनाथ और गान्धीजी 
सभीकी प्रतिभाका एक ही रहस्य हे--अटूट संयम और कठिन परिश्रम ! 

द्विवेदीजीके संयममें अ्रनेकरूपता थी । उनका संयम जीवन-व्यापो 
था । गरीबीसे उन्होंने जीवन बिताना सीखा था । वह गाढ़ेका कपड़ा 
पहनते । श्रपने पर कम-से-कम खर्च करते । अपनी कम-से-कम आम दनी में 
भी कुछ न कुछ बचा कर रखते । यह ठीक है कि सन्‍्तान न होनेके कारण 
किसी सीमा तक इस काममें उन्हें कुछ सुविधा भी थोी। पर यह ऐसा 
कारण नहीं है कि जिसे प्रधान माना जाय | ग्नेक ऐसे सन्तानहीन व्यक्ति 
हैं, जो अन्य आदतों पर श्राघिक व्यय करते हैं । पर द्विवेदीजी संयमी 
थे। उनके जीवनमें न बुरी ( श्रसामाजिक ) भावनाएं थीं शोर न उनकी 
बैसी श्रादत थी। वे पूर्ण संयमी थे । पर उनका संयम कभी भी कंजूसीकी 
सीमामें नहीं गया । वह श्रपने अ्तिथिका पूर्ण सत्कार करते थे। घर जाये 
साधारण विद्यार्थीको भी जलपान कराते | उनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी । 
पर उन्होंने औरोंकी सनन्‍्तानको अपनी सनन्‍्तान बना लिया था। अ्रपनी 
बहनकी सौतकी सन्‍्तानको उन्होंने झपनी सन्‍्तान बना लिया। श्रपने मित्रोकी 
सन्तानः साथ अ्रपनी सन्तान-जैसा व्यवहार किया। अनेक लड़कोंको 
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बी० ए.०, एम० ए.० तक पढ़ाया। रिश्तेकी तीन भानजिओ्रोंकी शा(देयाँ की, 
उनका गौना दिया। गेरोंकी भी दो लड़कियों व्याहीं। श्रनेक लड़कियों 
की शादीमें सहायता दी। श्रनेक विधवाओंको मासिक वृत्ति दी। कुएँ 
खुदवाये । काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें छात्र वृत्तिके लिए ६४०० रू० 
का दान दिया | १००० रु० नागरीप्रचारणी सभा काशीको दान दिया । 
इस प्रकार प० महावीरप्रसाद द्विवेदीके जीवनमें वदान्यता श्र मितव्य- 
यिताका श्रसाधारण संयोग था । उनका संग्रह दानके लिए था। वह 
सस्‍्वमावके कुछ क्रोधी थे--सम्भवतः उनमें कुछ पूर्वाग्रह भी था--पर यह 
पूबांग्रह उनकी दानबद्त्ति ओर न्यायनिष्ठा पर कभी हावी नहीं हो सका । 
नागरीप्रचारिणी सभा काशीके कुछ श्र.धकारियोंस उनका झगड़ा था; पर 
नागरीप्रचारिणी समभाको ही उन्होंने अपना सर्वोत्तम दान दिया। 
द्विवेदीजी निपट गाँवके गरीब ब्राह्मण घरमें पैदा हुए थे । कठिन 
परि श्रम कर ते हुए अनेक आर्थिक असुविवाओ्रोंके बीचसे वह गुज़रे थे । 
ऐसी परिस्थितिमें भी उनके अन्दर एक व्यवस्था थी। उनके घरकी चीज़ 
अस्तव्यस्त ग्रौर फिंकी हुई नहीं रहती थी। किताब, कागज, कुलम- 
दावात सभी व्यवस्थित, सभी साफ | यहाँ तक कि लिखनेके बाद वह 
कलमको पोछुकर रखते थे । कागृ ज़के चिट तकक्नो सम्हाल कर रखते 
झौर उसका उपयोग करते थे। सावधानीसे पत्र-पत्रिका पढ़ते ओर आव- 
श्यक खबरों पर निशान लगाकर सम्हाल कर रखते । उनके घरमें कपड़ा- 
विछोना करीनेसे रखा होता था, उनके घरमें टेबल-कुर्सी, गुलदस्ता तथा 
श्रन्य चमक-दमकका सामान नहीं था। उनग्मा घर साधारण ग्रहस्थका 
पर था। पर व्यवस्था ओर सफ़ाईके कारण उनका घर मन्दिरकी तरह 
साफ़ और स्वच्छ रहता था। उसमें सादगी और स्वच्छुतासे निर्मित सोन्दर्य- 
भावना थी । उनका घर उनके मानसको व्यक्त करता था और उनका 
मानस उनके घरकी तरह व्यवस्थित और स्वच्छु था। इसी कारण द्विवेदीजी 
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अव्यवस्था और गन्दगीको बदांश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने हिन्दी 
भाषा ओर साहित्यको भी व्यवस्थित कर दिया। जब वह गाँवमें रहते 
थे, ओर बहुत कमज़ोर हो गये थे। उस समय भी उनकी व्यवस्था-प्रियता ज्यों 
की त्यों बनी थी। श्रीयशदत्त शुक्कने द्विवेदी अभिनन्दन-पन्थ में उनकी 
व्यवस्था-प्रियताके सम्बन्धमं लिखा है--““'' प्रतिदिन सायंकाज वे जब 
अपने बागमें घूमने जाते हें, तब बाग॒के वृत्ञोंका भली भाँति निरीक्षण 
करते हैं। यही नहीं, वे निरीज्षण-द्वारा इसका भी अनुमान कर लेते हैं 
कि किस वृक्तमें कितने फल लगे हुए हैं । इसी प्रकार वे अपने खेतोंरा भी 
खूब निरीक्षण करते हैं । शामको यहजते हुए, वे प्रत्येक खेतमें यह देखते 
हैं कि उसे सींच नेकी आवश्यकता है य.। नहीं, या उसमें कोई कीड़ा तो 
नहीं लग गया है ।” अपने प्रिय जनोंकी आर्थिक व्यवस्थाका भी ख्याल रखते 
थे | सलाह भी दिया करते थे । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीने आलं।चनाके शास्त्रीय ग्रन्थ नहीं लिखे । 
शायद वह गालोचनाके शास्त्री ग्रन्थोंके निमाणुकी परिस्थिति भी नहीं थी । 
द्विवेदीजीने हिन्दी भाषाका सुधार, लोक-रुचिका परिष्कार और लेखक 
निर्माणका कार्य किया । इसके लिए उन्होंने नाना विषयोंमें श्रपनी लेखनीका 
प्रयोग भी किया । वस्तुतः लिखनेकी सफलता वे इसी बातमें मानते थे कि 
कठिनसे कठिन विपय भी ऐसे सरल रूपमें रख दिये जाँय कि साधारण 
पाठक भी उसे समझ जाय। इसी कारण उनमें गूढ़-गुंफित परम्पराको कमी 
नज़र आती है। पर व्याकरणका उन्होंने सदेव ध्यान रक्खा। व्याकरण- 
सिद्ध भाषा लिखनेवाले बहुतसे लेखक भी उन्होंने पैदा किये। किन्तु 
भाषाको सुधारते हुए भी उन्होंने अनेक आलोचनात्मक लेख लिखे। उनकी 
झालोचनाओंम दो प्रकारके दृन्द्रकी परिणति है--बाह्य जगतमें नवीन और 
प्राचीन, पूर्व ओर पश्चिमकी विचारधाराका इन्द्र श्र श्रन्तरमें कठु सत्य 
और कोमल हृदयका हन्द्र । संस्कृतके घने संम्पकके कारण जहाँ उनमें 


द्विवेदी-पन्नावली ३३ 


प्राचीनताके प्रति प्रेम है, वहीं विविध भाषाओंके साहित्यके घनिष्ठ सम्पर्कके 
कारण पशश्रमसे आनेवाले आधुनिक ज्ञान-विज्ञानके प्रति तीव्र श्राकर्षण भी 
है। यही कारण था कि उन्होंने सररवती” के अनेक अंकों में दस दस विषयों 
पर सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखीं। इसी कारण कहीं-कहीं उनकी श्रालोच- 
नाथोंमें पूत्र श्रीर पश्चिमके सिद्धान्तेंका समन्वय भी दृष्टिगोचर होता है। 
पर इस समन्वयका श्रपेक्षित विकास शायद द्विवेदीजीमें नहीं हुआ था । इसी- 
लिए छायावादकी उचित प्रशंसा वे नहीं कर सके। पर इस समन्वयका प्रार- 
म्भिक रूप द्विवेदीजीके चिन्तनमें प्रकट हो चुका था । द्विवेदीजीने जिस सत्यको 
अध्ययन, चिन्तन, मनन द्वारा जान लिया था, उसके प्रति उनमें श्रटूट 
श्रद्धा थी; वह सत्यको शब्दोंके कोशलसे फुसलाना पाप समभते थे। 
सत्यनिष्ठाके कारण ही अपने घनिष्ठतम मित्रों तकके लेखोंमें ग्रावश्यक होने 
पर वह काट-छॉँट करना अपना कर्तव्य समभते थे। सत्यनिष्ठाके कारण ही 
वह अपनी बातों और धारणाओं में ग्रावश्यक संशोधन भी स्वीकार करते थे। 
किन्त इस सत्यनिष्ठाके कारण ही उन्हें अ्रपने कोमल हृदयको दबाना भी 
पढ़ता था। मित्रों तकका विरोध करना पड़ता था, मित्रोंसे भी कगड़ना 
पड़ता था। पर यदि उनमें यह सत्यनिष्ठा न होती, तो वह अपने युगको 
रूप न दे सकते । द्विवेदीजीकी शालोचनामें विचारोंकी सजगता, तकका 
पैनापन, कमी-कमी व्यंगोंकी मरमार, संस्कृत, उद्‌ श्रोर फारसीका श्राव- 
श्यक पुट; अपनी बातकों फेर-बदलकर पाठकके मनमें बेठा देने और 
विरोधीको कायल कर देनेक़ी महच्वपूर्ण शैली है। इसी व्यास शेली-द्वारा 
उन्होंने अपने युगके भझाड़-मंवाड़ोंको साफ किया था; इसी शैली-दारा 
उन्होंने भाषाका सुधार किया था; इसी शैली-द्वारा उन्होंने नवीन लोक- 

रुचिका निर्माण किया था। किन्तु सिर्फ शैली-द्वारा ही कोई युग-निर्माता 
नहीं हो जाता । द्विवेदीजीम व्यास-शैलीके साथ ही गम्मीर सत्यनिष्ठा थी । 

सत्यनिष्ठाके साथ ही लेखक पैदा करने, उनके ताथ सहानुभूतिपू एं व्यवहार 
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करनेकी आदत थी। वह अपने साथियोंके साथ संस्कृत? व्यवहार नहीं करते 
थे; अपने साथियोंके साथ उनका व्यवहार सचाईसे भरा-पूरा होता था; धनी, 
मानी और वरिष्ठ वर्गके साथीके प्रति एक व्यवहार तथा गरीब श्र श्रख्यात 
साथीके साथ दूसरा व्यवहार करने वाले--दोमुँहे नेता वे नहीं थे। वह 
बलाबल तौलकर नहीं चलते थे; सत्य-असत्यको देखकर सत्यके साथ चलते 
थे | इसी कारण उनकी ईमानदारी ओर सच्चाईमें किसीको श्रविश्वास नहीं 
हुआ । वह जन-साधारण ओर साहित्यिकोंकी श्रद्धाको सहज ही श्राकर्षित 
करते थे। इसके साथ ही उनमें कठिन परिश्रमशीलता, विविध भाषा और 
साहित्यका ज्ञान तथा व्यापक जानकारी भी थी। इसीलिए पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदीजी श्रपने युगमें हिन्दीके महान्‌ नेता हो सके | 

(सरस्वती? के सम्पादनसे अवकाश ग्रहण करनेके बाद द्विवेदीजी अपने 
गाँव दौलतपुरमें रहने लगे। कर्तव्य-परलन और जिम्मेदारीकी भावना 
उनके अन्दर प्रारम्मसे ही थी । जब वह १५) महीना तनख्वाह पाते थे, तब 
भी उसमेंसे ५) महीना बचा कर अपनी माँ के पास भेजते थे। वह श्रपनी 
आवश्यकताकी सीमित करके रखते थे और श्रपनी आमदनीमेंसे कुछ न 
कुछ बचाकर परहितमें लगाते थे। उनकी यही कतंव्यपरायणता श्रब और 
बढ़ गई। जब वह दोलतपुर गाँवमें रहने लगे, तो गाँवके प्रति उनकी 
कतंव्य-मावना अधिक जाग्रत्‌ हुईं। अपने गाँवमें हिन्दी पाठशाला, डाक- 
घर और एक छोटे अस्पतालका प्रबन्ध किया। वह स्वयं भी रोगियोंको 
दवाइयों देते थे। रोगियोंको--चाहे वह किसी भी जातिका हो--उसके घर 
जाकर देखते, दवाई देते और यदि आ्रावश्यक समझते तो उसके लिए पथ्यका 
भी प्रबन्ध करते । रोगियोंके देखने ओर उनकी सेवामें वह अपनी सुविधा- 
असुविधाका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते थे। गर्मीके दिनोंमें जब लू चलती 
होती, तब भी सिर ओर कानको दुपटेेसे श्रच्छी तरह ढँककर रोगियोंके घर 
जाते थे। अपने जीवनमें तो वह व्यवस्था श्रोर सफ़ाईका ध्यान रखते ही थे ; 
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गाँवकी सकाईका ध्यान भी उन्हें था। प्रारम्भमें स्वयं गॉँवकी सफ़ाई करते 
और लोगोंको सफ़ाई करनेके लिए प्रेरित करते। आगे चलकर गाँवकी 
सक़ाईके ख्यालसे गाँवमें ही एक मेहतर भी बसा लिया । 


गाँवमें खेती-णहस्थी ही मुख्य घन्चा होता है। द्विवेदीजीके पास भी 
कुछ खेत थे। उन्होंने श्रपने विद्याव्यसनी मनको खेतीके काममें लगा दिया। 
जैसा कि पहले लिखा है, वह नित्यप्रति श्रपने खेतों पर घूमने जाते, 
खेतकी मिट्टी श्रोर फललका निरीक्षण करते । हर एक बातका हिसाब रखते । 
यही नहीं, वह गाँव भरकी खेतीकी रक्षाकी भी व्यवस्था करते । गाँवके ग़रीब 
किसानोंको बिना सूद पर उवार रुपये देते। कभां-क्रमो किसानोंकों बीज देते । 
इस प्रकार अपनी खेती ओर गाँवकी भी खेतीका प्रत्रन्ध करते । एक बार 
जब नीलगाय ओर बन्दरोंने गाँवकी खेतीको तबाह करना शुरू किया, तो 
द्विवेदीजीने अपने प्रियपात्र पं” श्रीराम शर्मासे कह कर नोलगाय ओर 
बन्दर्राका शिकार करवा दिया। इस दिशामें उन्होंने गॉँववालोंकी मनोमावना 
का भी ख्याल नहीं किया । जिस कामको करनेका वह निश्चय कर लेते, उसे 
पूरा करनेमें ज़रा भी संकोच नहीं करते थे । गाँवमें शिक्षा ओर कुसंस्कार 
तो था ही। बहुतसे गाँववाले अपने पशुओ्रोकी यों ही आवारागदकी भाँति 
छोड़ देते थे। ये पशु गाँवकी खेतीको नुक़॒तान पहुँचाते थे। द्विवेदीजीने 
गाँववालोंको समझाया । पर मुद्दतोंका कुसंस्कार भला उपदेशोंसे क्‍यों 
जाने लगा । लाचार होकर द्विवेदीजीको गाँवमें ही एक कानीहोज भी बनवा 
देना पड़ा । इससे कुछ लोगोंके स्वार्थ पर श्राघात पड़ा । कुछ लोगोंने 
द्विवेदीजीको बुरा-मला भी कहना शुरू किया। पर इसका उनके मन पर कुछ 
भी प्रमाव नहीं पड़ा । वह निलिप्त चित्तसे गाँवकी सेवा करते ही रहे । 

ग्राम्य-जीवनका बाह्य ही नहीं, अन्तर भी विक्ृत हो चुका था। बाह्य 
सफ़ाई ओर व्यवस्थाको तो द्विवेदीजी सुधार ही रहे थे। आ/न्तरिक खराबीकी 
ओर भी उनका ध्यान गया। आपसी फूट, ईष्यां-इंषसे गोँवोंमें मुक्कदमे- 
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बाजीका वातावरण गरम था। द्विवेदीज॑,ने गाँवोंके श्रत्तसको भी सुधारनेका 
काम शुरू कर दिया। गाँवोंको मुक़रमेबा्जीसे बचानेकी गरजसे उन्होंने 
'(विलेज मुंसिफ़' का काम शुरू कर दिया । वह आत-पासके गाँवोंके तमाम 
मामलों -मुक़दर्मोकी निपटाया करते थे। वह गाँवसे, गॉवकी पारेस्थतिसे 
और वहाँ वालोंकी प्रकृतिसे तो परिद्चित थे ही; फलतः बड़े-बड़े मामलों 
तकको सममा-जुका कर आपसमें ही फेउला करा देते थे। यथासम्भव 
भगड़ोंको कचहरी तक जाने ही नहीं देते थे । उनका फेसला व्यावहारिक और 
कानूनी दोनों दृ४्टिसे बड़े महच्वका होता था । उ को क्रानूनका शान भी इतना 
था कि आस-पासके लोग उनसे सलाह-मशवबिरा लिया करते थे। पर उनकी 
सलाह इस दृष्टिसे होती थ्व कि कोई श्रदालत तक न जाय ओर मजा तो 
यह था कि अदालतमें भी उन्हींका फेसता मान्य हो जाता था । दौलपपुरमें 
रहते समय द्विवेदीजीकी दिनचयां थी--प्राठतःकाल उठ कर शौचादिसे निवृत्त 
हो खेतों पर ठहलने जाना; लोटकर घर-द्वा रकी सफ़ाई करना, स्नान-भोजनके 
बाद चिट्ठि यॉका जवाब देना ; अ्रखब,र, पत्र-पत्रिका आदिका अ्रवजलञोकन 
करना; गाँवके मुक्तदमोंको सुनना, उनपर विचार कर फेसज्ञा देना श्रथवा 
समभोता करा देना; सन्ध्याको खेतोंकी ओर जाना; वापस आकर गाँव 
वालोंकी बातोंको सुनना । इसके बाद व्यालू और कुछ किताबोंका श्रवलोकन 
करते हुए सो जाना । इस प्रकार हिन्दीका यह महान्‌ नेता अपने जीवनके 
अन्तिम प्रहरमें गाँवोंमें जाकर लोक-सेवा करता रहा। जंबनके जितने भी 
क्षण द्विवेदीजीके पास थे सबका उन्हें. ने सदुपयोग किया । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीको सदैव विपरीत परिस्थितियोंका सामना 
करना पड़ा | वह प्रारम्ममें ही उच्चशिक्ञषा प्राप्त करना चाहते थे। पर 
ग़रीबीके कारण उन्हें अपना अध्ययन रोक देना पड़ा। किन्तु ज्ञानकी 
उत्कट प्यास उनमें अन्त तक बनी रही। उनकी ग़ारीबीने उन्हें नौकरी 
करनेके लिए, बाध्य किया । ईमानदारीसे नौकरी करके, घर-णहस्थीको पूरी 
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जिम्मेदारी निभाते हुए भी, अपने पासका सारा समय उन्होंने अनेक 
भाषाओं और उनके विविध साहित्यके अध्ययनमें लगाया | अ्रक्सर रात- 
रात जाग-जाग कर उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया | विविध स्थानोंपर 
जाकर विद्वानोंसे उन्होंने ज्ञानाजन किया । अपने गम्भीर ओर असाधारण 
अध्ययनके बल पर ही वह एक मामूली क्‍्लकंकी स्थितिसे उठकर, 
अपनी परिस्थितियोंके सम्पूण बन्धनोंकों कूटककर, हिन्दी साहित्यके एक 
युग-निर्माता हुए | संस्कृत, हिन्दी, उदूं, मराठी, गुजराती, बंगला और 
अंग्रेज्ञी भाषा तथा साहित्य पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया। ज्ञानकी 
इस कठिन साधनामें उन्होंने अपने शरीरको होम दिया। पहले उन्हें 
उनींद्र रोग हो गया । पर फिर भी उनकी शान-साधना में कमी नहीं आई । 
सरस्वती? के सम्पादनमें वह लगे ही रहे | फिर उनका पेट खराब हुआ । 
अपने संयम ओर साक््विक चर्या-द्वारा उन्होंने कुछ समय तक अपनेको 
सम्हाला। पर दृद्धावस्थामें तो शरीरकी प्रत्येक कमज़ोरी उभर आती 
है। एकाएक द्विवेदीजीको जलोदर रोग हो गया। पहले तो ग्राममें 
किसीने उसे पहचाना ही नहीं । फिर जब डाक्टर शंकरदत्त शमाने रोग 
को पहचाना तो रोग बहुत बढ़ चुका था । डाक्टर शमाने सोचा कि 
अपने घर पर द्विवेदीजीको रखकर इलाज करनेसे शायद रोग दूर हो 
जाय । वह द्विवेदीजीको अपने घर पर बरेली ले गये। पर यह रोग तो 
मात्र रोग नहीं था, यह तो द्विवेदीजीका काल था। डाक्टरके इलाजका 
कोई भी परिणाम नहीं निकला ओर २१ दिसम्बर १६३६ को प्रातः ४ 
बजे महान्‌ कमंठ आचाय पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने अपने नश्वर 
शरीरको छोड़ दिया । 


--बैजनाथसिंह “विनोद” 
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के बढ़े प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने आचाय द्विवेदीजीके इस संस्मरण 

में यह प्रकट किया है कि किस प्रकार द्विवेदीजीने उन्हें बनाया था। ; 
इसीलिए इस संस्मरणका ऐतिहासिक महत्त्व है। इसी दृष्टिसे यहाँ ९ 

3 इसे दिया जा रहा है । राष्ट्रकवि मेथिल्ीशरण गुप्तका परिचय अन्यत्र $ 
उनको लिखे गये पत्नोंके प्रसंगमें दिया जा रहा है । है 
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आचायेदेव 


में जब ओर कुछ न बन सका तब मेने कवि बननेकी ठानी। हाय, 
कहीं सब पोले बाँस वेशु बन सकते ! 

एक जन, जो गये पर बैठनेकी भी येग्यता न रखता था, बनाने- 
वबालोंके बढ़ावेमें श्राकर घोड़े पर चढ़ बैठा । घोड़ा भी ऐसा, जो घरती 
पर पेर ही न रखना चाहता था। ऐसा आरोही ते उसके लिए ग्पमान- 
जनक था । परन्तु क्या जानें, घोड़ेकी भी विनोद सूका ओर वह उसे एक 
वर्जित स्थानमें ले दोड़ा | वहाँका प्रहरी सतक होकर चिल्लाया--सावधान ! 
परन्तु आरोही सावधान होकर भा क्‍या करे ! तब प्रहरीने शस्त्र सँमालकर 
कहा---अच्छा, चला आ--ऐसे ही | श्रब आरोही चिल्लाय[--दुहाई श्रापकी, 
में स्वयं नहीं श्रा रहा हूँ, यह दुमुंख मुझे लिये आर रहा है | प्रहरी भी 
समझ गया और जिसे श्रनधिकार प्रवेश करनेका दरड देने जा रहा था 
उस भाग्यहीन अथवा भाग्यवानकी उदे उलटी सँमाल करनी पड़ी । 

कवि तो बनाये नहीं जाते, परन्तु कोप-माजन होने योग्य होकर भी मैं 
पूज्य द्विवेदीजी महाराजका श्रनुग्रह-भाजन हो गया । इससे बढ़कर किसी- 
का! कया सौमाग्य होगा । | 

उनन्‍्चास-पचास वष पहलेकी बात हे। में कुछ पद्म बनाने लगा था । 
परिडतजी उन दिनों भॉँसीमें ही थे। उनका नाम मैं सुन चुका था और 
उनकी सरस्वती” के दशान भी मेंने पा लिये थे। मेरे मनमें प्रश्न उठा- 
क्या सरस्वती? में अन्य कवियोंकी भाँति मेरा नाम नहीं छुप सकता ! इसका 
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उत्तर अपने ही दीर्घ निःश्वासके रूपमें मुझे मिल जाना चाहिए था, परन्तु 
लड़कपन श्रल्हड़ होता है श्रोर दुस्साहसी भी । 
पिताजीके साकेतवासके पीछे, उनके नाते कृपा बनाये रखनेके प्रार्थी 
होकर, अपने काकार्जके साथ, हमलं.ग पहली बार कतक्टर साहबको जुहारने 
भझाँसी गये थे। मेरे जानेका प्रधान उत्साह शोर ही था। भ.तर-मंतर 
'सरस्वती! में अपना नाम छुपानेका डोल लगानेकी लालतासे अर बाहर- 
बाहर ऐसे महानुभावके दर्शन करनेकी इच्छासे, अपने अ्ग्रजकी साथ लेकर 
में परिडतजीके स्थानपर पहुँचा । घर छोटा ही था। ढारपर बाँसकी सीकों 
की बनी लियटा हुई चिक बँध। था, जिसकी गे।टका हरा कयड़ा कुछ फोका 
पड़ चला था। एक ओर उनके नामकी पट्टा लगी थी। दूसशी ओर भी एक 
पटली थी । उसमें लिखा था--सतरे भेंट न होगी। हमलोग इस बातको 
सुन चुके थे | श्रतएव, तीसरे पहर गये थे । तब भी वे आफिससे न्ीं लोटे 
थे। छोटेसे उसरेमें एक बेंच पड़ी थी । उसीपर हम बैठ गये । भोतर कमरेमें 
खुली अलमारियोंकी पुस्तकोंकी दूसरी दीवारसी बनी थी। बाई ओरके 
पक्खेसे सटकर. एक पलंग पड़ा था। उसपर लपेटे हुए. बिछोनेने लोड़का 
रूप धारण कर रक्खा था। दाई श्रोरके पक्खेसे लगी दो तीन कुर्सियोँ पड़ी 
थीं। बीचके रिक्त स्थानमें पल॑गसे कुछ हटकर प्रवेशद्वारके खुले किवाड़ 
को छूता हुआ एक छोटा-सा टेबुल या चेयर डैस्क था। उसके सामने 
भी एक कुर्सी पढ़ी थी। टेबुल लिखने-पढ़नेकी सामग्रीसे मरा था, परन्तु 
सब सामग्री बड़े' ढंगसे सजाई गई थी। प्रवेश-द्वारके सामने ही भीतर जाने 
का द्वार था, उसमेंसे एक मरपोरिया दिखाई देती थी | सारा स्थान बहुत 
ही परिष्कृत, स्वच्छु श्रोर शान्त-कान्त दिखाई पड़ता था। तो भी परिडत 
जीके आनेका समय निकट जानकर घरकी परिचारिका हाथमें गमछा लिये 
डसे कमरेमें इधर-उधर फटकार रही थी। ऐसा जान पड़ता था. मानो यह 
एक विधि है, जिसे श्रावश्यक हो या न हो, पूरा करना ही चाहिये। ऐसी 
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समझदार श्रौर कुशल सेविकाएँ विरली ही होती हैं । बड़ी श्रपनाहटके साथ 
उसने हम लोगोंका स्वागत-सत्कार किया। उसकी मृत्यु होनेपर परिडतजीने 


मुझे यथाथ ही लिखा था--ऐसा जन अब मिलनेका नहीं । 
तनिक देर पीछे उसने एक बार इधर-उधर देखा फिर उसारेसे नीचे 


उतरकर कुछ दूर तक परिडतजीके आनेका मार्ग भी बुहार दिया । इतना 
करके मानो वह उस समयके कायसे निश्चिन्त हो गई | उसी समय परिडतजी 
आते हुए दिखाई दिये। व्यक्तियोंकी विशिष्टता मानो उनके आगे चलती 
है। हम लोगोंने देखते ही समझ लिया, यही पर्डितजी हैं, यद्यपि बिना. 
पंगड़ीके में परिडतोंका श्रनुमान ही न कर सकता था और उनके सिर पर 
टोपी थी । मैंने सन्ध्या समय दफ्तरसे लौटते हुए, बहुतसे बाबुश्नोंको भांसीमें 
ही देखा था। परन्तु परिडतजी जेसा कोई बाबू न देखा था। जान पड़।, 
बाबू! के वेशमें वे कोई 'साहब' हैं | विलायतो साहब बहादुरसे तो हमलोग 
मिल ही चुके थे । उसका जो तेज था वह बहुत कुछ उसके श्रधिकारके कारण 
था, परिडतजीका प्रताप सवंथा व्यक्तिगत | हम लोग सतम्श्रम उठ खड़े 
हुए । जाड़ेके दिन थे। वे हलके कत्थई रज्ञका नीचा ऊनी कोट या श्रच- 
कन पहने थे और ऊनी ही सफेद फलालैनका पतलून जैसा पाजामा | 
बांये हाथमें कुछ कागद-पत्र लिये थे, दायेंमें छुड़ी । दफ्तरसे लौटनेवालोंके 
विपरीत श्रनाव॒र धीर गतिसे पैदल श्रा रह थे। ऐसे, मानो श्रभा सवारीसे 
उतरे हों श्राफिस दूर न था और पैदल श्ाने-जानेसे वे छोटे नहीं होते 
थे, क्योंकि स्वमावतः बड़े थे। भूछठे सम्मानके पीछे वे टहलनेके सुयोगसे 
वंचित क्यों होते जब सच्चा सम्मान उन्हें सुलम था। ऊँचे लल,टके नीचे 
घनी श्रोर मोटी भौहें उसके श्रनुरूप ही थीं। उनकी छायामें विशेष चम- 
कंती हुई आंखें बड़ी न होने पर भी तेजसे भरी दिखाई देती थीं। पश्डितजी 
वेश-मूषासे सुसंस्कृत आकृतिसे गीरवशाली और प्रकंंतिसे गम्भीर तथा 
चिन्तमशील जान पड़ते थे। हम लौगोंका प्रणाम स्वीकार कर और हमपर 
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एक दृष्टि डालकर वे कमरेके भीतर जाकर ही रुके । वहां इधर-उधर देख 
कर और तुरन्त ही आइये! कहकर उन्होंने हमें भीतर बुलाया। जबतक 
हम कमरेमें पहुँचे तब तक छुड़डी और कागद-पत्र यथास्थान रखकर 
उन्होंने श्रपनी टाश्मपीस घड़ी उठा ली थी और उसमें ताली देना आरम्म 
कर दिया था | वे बड़े ही नियमबद्ध थे और सम्मवतः आफिससे लोटकर 
घड़ी कूकनेका समय उन्होंने बाघ रक्‍्खा था। 

“ब्रेठिए” सुनकर भी हमलोग खड़े ही रहे । हमारा भाव सममककर 
घड़ी रखते हुए, वे पलंग पर बैठ गये । सामनेक्ी कुर्सियोंकी ओर हाथ 
बढ़ाते हुए, फिर स्निग्ध स्वसमें बोले--ब्रैठिए । हमलोगोंके नाम और परि- 
चयसे वे कुछ ग्राकर्षितसे हुए ओर हाल ही में हमें पितृहीन हुआ सुनकर 
सहानुभूति प्रकट करने लगे । पिताजीकी अनन्य मक्तिकी चचोंके प्रसंगमें 
उन्होंने यह भी पूछा कि आपलोग किस सम्प्रदायके श्रनुयायी हैं । (विशिश्- 
द्वेतः सुनकर बोले--है। । बहुत दिन पीछे प्रसिद्ध विद्वान्‌ माननीय 
बाहंस्पत्य'जीसे जब में पहली बार मिला तब उन्होंने भी मुझसे यही पूछा 
था और उत्तर सुनकर कहा था, हम विशिशद्वेत मतके नहीं हैं पर श्रच्छा 
उसीको मानते हैं । यह कहकर वे मुसकराने लगे थे। मैं भी उन्हींका अनु- 
सरण करके हँस गया था। परिडतजीने ही? कहते हुए. अ्रपना सम्प्रदाय भी 
बताया था, सम्मवतः वल्लभ । इसी संबन्धर्म उन्होंने एक बार कहा था, 
हमारे पिता कुछ लिखनेके पहले लिखा करते थे--'श्रीलाड़लेश्वराय नमः? । 
परन्तु श्रब हम देखते हैं यह लाड़ले! और 'ईश्वरः का संधि-संयोग ही 
ठीक नहीं है । 

परिडतजीसे हम लोगोंकी बात-चीत श्रारम्भ ही हुई थी, इतनेमें मीतरसे 
एक सुन्दर और द्ृष्ट-पुष्ट बिल्‍ली आई श्लौर उछलकर परिडतजीकी गोदमें 
था बेठी। उनके कण्ठस्वरसे उन्हें आया जान कर ही वह भीतरसे दौड़ी 


आई थी। पशु-पक्षी मेंने भी पाले हैं, परन्तु पली बिल्ली मैंने पहले-पहल 
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बहीं देखी थी। मुझे बड़ा कौतू हल हुआ । मैंने देवा, परिडतजी धीरे-बीरे 
उस पर हाथ फेर रहे हैं ओर वह हर्ष ओर गवसे एक असावारण शब्द 
कर रही है। जो ले,ग पक्के गानेसे चिढ़ुकर उसे बिल्लयोंका लड़ाना 
कहते हैं, वे कहों उत ब्रिल्लीका शब्द सुनते तो जानते बिल्तियां भी स्नेह 
में केसा प्यारा बोलती हैं। परिडतजीने पशु-पत्तियोंकी चेशओं पर 
'सरस्वत/में एक लेख लिखा था। मुझे ठीक स्मरण नहों, इस बिल्लीको 
देखकर मुझे उत्तका ध्यान था गया था अथवा उसे देखकर इसका । 


परन्तु जिस उद्दे श्यको लेकर मैं पशिडतजीके यहाँ गया था उसके 
विषयमें कुछ कहनेका मुझे साहस ही न हआ। मेरा सारा उत्साह न जानें 
वहाँ चजा गया। मेरे अग्नजन प्रसंग चताकर एक बार कहा भी कि ये 
भी कुछ कविदा बनाते हैं । बड़ी अच्छी बात है! कहकर प.णेडतजीने मेरी 
और देखा । में ठो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कह कर संकोचसे सिकुड़-सा 
गया। मुझे विपत्तिमें पड़ा देकर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा । कुछ 
कहनेके लिए मेने कहा---हम लोग तो सबेरे ही आने वाले थे, परन्तु सुना कि 
सन्ध्याकोी ही आपसे मेंट होती है, इस/लिए. इस समय सेवाम उपस्थित हुए 
हैं । वे हँसरर बोले--हाँ, सबेरे हम 'सरस्व॒ती? का काम ढरते हैं ओर कुछ 
लेख आदि लिखते हैं | फिर अवकाश नहीं पाते । परन्तु जब श्राप इतनी 
दूरसे आये हैँ तब क्या हम उस समय भी आपसे न मिलते । कभी कोसी 
आया कीजिये ओर सुविधा हो तो मेला कीजिये । 
उनका श्राधक समय लेना अपराध करना था। रोकने पर भी हम 
लोगोंको विदा करने वे बाहर आये। श्रागतका स्वागत सभी करते हैं, परन्तु 
“अपने छोटोंके प्रति भी उनका सदा ऐसा ती उदार व्यवहार रहा । 
अपने पत्मोंके विषयमें प्रत्यक्ष कुछ कहनेकी अपेक्षा पत्र-व्यवहार करने 
में ही मुझे सुविधा दिखाई पड़ी । वस्तुतः उनके प्रभावसे में अमिभूत हव। 
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गया। पीछे न जाने कितनी बार उनकी सेवामें उपस्थित होनेका सोमाग्य 
प्रात्त हुआ, थे भी कृपाकर एक ब.र यहाँ पवारे, परन्तु वेसा आतंक कमी 
नहीं जान पढ़ा। इसके विरुद्ध जैसे-जैसे निकटसे उनका परिचय मिलता 
गया, वैसे-वेसे उपकी सदयत ओर सहृदयताका ही अविकाविक अ्रनुमव 
होता रहा । अपने कर्तव्य ही वे कठोर प्रतात होते थे, ग्ात्म-सम्मानका 
प्रश्न आ जाने पर उनमें उग्रता भा था जाती थो, अन्यथा उनका-सा 
फोमल हृदय दुर्लन ही है। एक बार वाद-विवादमे दूसरे पच्षने लिखा-- 
यह विवाद व्यर्थ है। आप तो ब्राह्मण हैं, आपकी क्षमा नहीं छोड़नी 
चाहिये। प.णेडतजीने उत्तर्त लिखा--इमसने जो आरोप लगाये हैं उन्हें 
व्यर्थ कहनेसे काम न चलेगा । या तो काहये वे भूठे हैं, हम आपसे ज्ञमा 
याचना कर गे या उनके लिए खेद प्रकट कीजिये । उस समय हम आपको 
हृदयसे क्षमा न कर दे तें ब्राह्म इ नहीं । 

उनकी वेसी बेश-भूषा भी फिर मैं नहीं देखी । एक बार पैण्टके साथ 
उन्हें वएडा कोट पहने देखकर तो ऐसा लगा, जैसे यह उनके अनुरूप न 
हो । इधर प्रायः करता आर थे।ती ही वे पहना करते थे ओर यह वेश उन्हें 
बहुत संहाता भी था। अभिननन्‍दनके अवसर पर भी वे इसी परिच्छुदमें 
थे। अस्तु। 


उस देन लौटकर मुझे कुछ आत्मग्लाननेन्‍सी हुई कि मैं क्‍यों इतदा 
हतप्रभ हो गया कि अपनी बात भो उनसे न कह सका । ओर, भूठ क्‍यों 
कहूँ, उनके प्रात कुछ ईष्यां भी मनर्म उत्पन्न हो गई । परन्तु सरस्वती! में 
नाम छपनेका लोभ प्रबत था । आरा भी बतवती थी। कछ दिन पालछे मैंने 
एक रचना भेज ही दो श्र।र उत्सुक से में उनके पत्रकी प्रतीज्षा करने लगा । 
मुझे स्मरण नहीं, इतने लंबे समप्रमें मो, परिडतजीने मेरे किसी पत्रका 
उत्तर देनेमे विज्ञंभ किया हो। इतनी तत्परता मैंने ओर किसीके पत्र-ब्यव- 
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हारमें नहीं पाई । मेंने भी बहुत दिन उनका श्रनुकरण करनेकी चेश्टा की, 
परन्तु श्रन्तमें में हार गया ओर श्रब तो शरीर और मन प्रकृतिस्थ न रहनेसे 
एक आधघ पत्र लिखना भी भारी हो उठा है। परन्तु परिडतजी ब्ृद्ध श्रोर 
क्षीण होने पर भी अ्रन्त तक अपना नियम निभाते रहे, कितनी दृढता थी 
उनमें । 

यथासमय उनका उत्तर आ गया--“आपकी कविता पुरानी भाषामें 
लिखी गई है। सरस्वती” में हम बोल-चालकी माषामें ही लिखी गई 
कविताएं छापना पसन्द करते हैं ।? राय कृष्णदास जैसे बन्धुके संसर्गसे भी 
जो एक चिट भी यत्नसे छाॉँट कर रखते हें, में पत्रोंके संग्रहमें उदासीन ही 
हूँ ॥ इसके लिए. समय-समय पर मुझे अनुताय भी हुआ है। इसी प्रकार 
डायरी न रखनेसे प्रसंगवश अथवा श्रचानक उठे हुए, कितने विचार किवा 
भाव भी मुझे खो देने पड़े हैं । परन्तु परिडतजीके पत्र न जाने कैसे में 
आरंभसे ही रखता रहा । कुछ प्रारम्मिक पत्रोंकी एक गिड्डढी संभवतः कहीं 
ऐसी सुरक्षित रखो हे कि इस समय मुझे भी नहीं मिल रही है ! ऊपर 
मेंने जिस पत्रका उद्धरण दिया है, संभव है, उसमें शब्दोंका हेर-फेर हो, 
किन्तु बात वही है । 


बोल-वालकी भाषा? अथात्‌ खड़ी बोली? और “पुरानी भाषा? 
अथात्‌ ब्रजमभाषा ।! पाठक ही समक लें, मेरे मनमें अ्रपनो रचनाकी 
अस्वीकृति खली या ब्रजमापाकी उपेक्षा । मन कुछ विद्रोही था ही, आशा 
भी पूरी न हुईं। अब क्या था, एक कड़ा-सा पत्र लिख दिया। एक बात 
सुनी थी कि शेख सादी साहबको फारसी भाषाकी मधुरताका बड़ा श्रभिमान 
था। एक बार वे यहाँ आये । व्रजभाषाकी प्रशंसा सुनकर उन्होंने नाक 
सिकोड़ी ओर भोंह चढ़ाई। घूमते-घूमते वे ब्रजमें पहुँचे । वहाँ मार्गमें 
पहले-पहल उन्होंने एक छोटी-सी लड़कीकी बात सुनी । वह श्रपनी मातासे 
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कह रही थी--'मायरी माय, मग चल्यो न जाय, साँकरी गली, पाय काँकरी 
गड़तु है ।” इस बातका संकेत भी मेंने अपने पत्रमें कर दिया और सम 
लिया कि बदला ले लिया । परन्तु उस पत्रका कोई उत्तर न मिला। भग- 
वान्‌ ही जाने, इसे मैं श्रपनी जीत रुमझला या अपने प्रहारको सर्वथा निष्फल 
समझ कर ओर भी हताश हो गया। प्रतिघात सह लिया जा सकता है किन्तु 
आधातका व्यर्थ होना प्रतिघातसे भी कठोर होता है। तथापि मेरी क्षुद्रता 
का वे कया उत्तर देते ! मेंने घृष्टतापूवक एक पत्र ओर भी इस सम्बन्धमें 
भेजा । वह वेसा ही लौट आया अथवा लोठा दिया गया । 

इस बीच कलकत्तेके विश्योपकारक! मासिक पत्रम मेरे पद्म छुपने लगे 
थे | इससे मुझे कुछ अभिमान भी हो गया था । परन्तु हिन्दीकी एक मात्र 
प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती? थी। मन मेरा उघर ही लगा था। भूख मार 
कर खड़ी बोलीके नामसे 'हेमन्तः शीघ्रक कुछ पद्म लिखें। उन्हीं दिनों 
स्वर्गीय राय देवोप्रसाद 'पूण! को 'शरद” नामकी एक कविता सरस्वती? 
में छुपी थी। वह पुरानो माषामें ही थी । 'शरद्‌” छुपी तो 'हेमन्त” भी छुप 
सकता है। उसे भेजते हुए मेंने निल॑ंज्जतापूवक इतना ओर लिख दिया 
कि प्रसन्‍नताको बात है, अब पुरानी भाषा” के स.बन्धर्म श्रापका वह विचार 
बदला है। जिस दिन उत्तर मिलना चाहिए था, उत्सुकतापूवक मैं स्वयं 
डाकघर पहुँचा । उनका उत्तर पोस्टकाडके रूपमें उपस्थित था। धड़कते 
हुृदयसे पढ़ा । लिखा था--आरपकी कविता मिली । राय साहबकी कविता 
अच्छी होनेसे हमने छापी है।” अरब समभमें आया कि नई-पुरानी भाषा 
का तो एक बहाना था, मेरी कविता श्रच्छी न होनेसे न छुप सकी थी । यह 
उस समय भो न समक्करमं आया कि मेरी रचना अच्छी न थो, फिर भी 
उन्होंने उसे बुर न बताकर भाषाकी बात कह कर कितनी शिष्टतासे मुझे 
उत्तर दिया, ययपि यह ठीक था कि बोल-चालकी भाषाकी कविताके ही 
वे पक्तपाती थे ओर उसीका प्रचार भी कर रहे थे। जो हो, मेरा जी बैठ 
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गया। सरस्वती? झाई पर हिमन्त” न आया। वह क्यों नहीं आया, श्रावेगा 
भी या नहीं, यह पूछनेका भी धीरज न रहा । कन्नोजसे 'मोहिनी” नामकी 
एक सम।चार-पत्रका निकलती थी। <सीमें छुपनेके लिए मेंने हेमन्तः भेज 
दिया भर अगले सप्ताह ही वह छुपकर था गया । एक द्विवेदीजी न सही 
तो दूसरे गुणग्राहक तो विद्यमान हैं, यों मैंने मन समझानेकी चेष्टा की। 
मनने गान भी लिया, कारण, अपमान भी उततीने माना था । तथापि उसके 
एक कोनेसे यह शब्द उठे बिना न रहा कि--हाय सरस्वती | 

नये वर्धकी सरस्वती? आई, नई ही सज-धज से | थग्ब उसका रूप- 
रज्ञ श्रोर भी सुन्दर हो गया | देखकर जी ललच गया । परन्तु जित बात 
की थ्राशा भी न थी उस हिमन्तः को भी वह ले आई। मेरा रोम-रोम 
पुलफ उठा। जित रूपमें मैंने उसे भेजा था उससे दूसरी ही वस्तु वह 
दिखाई पड़ती थी, बाहरसे ही नहीं भीतरसे भी । पढ़ने पर मेरा श्रानन्द 
श्राश्चर्यमें बदल गया । इसमें तो इतना संशोधन और परिवर्धन हुआ था 
कि यह मेरी रचना ही नहीं कही जा सकती थी। कहूँ। वह कंकाल और 
कहें। यह मूर्ति ! वह कितना विकृत श्रोर यह कितनी परिष्कृत । फिर भी 
शिर्ल्पके स्थानपर नाम तो मेरा ही छुपा है। मुझे श्रपनी हीनता पर लजा 
झई ओर पश्डतजीकी उदारता देखकर श्रद्धासे मेरा मस्तक क्रुक गया। 
इतना परिश्रम उन्होंने किय्रा ओर उसका फल मुझे दे डाला। यह ते। 
मुझे पीछे शञात हथा कि मेरे ऐसे न जाने कितने लोग उनसे इस प्रकार 
उपकृत हुए हैं। नामकी अ्रपेक्षा न रखकर काम करना राधारण बात नहीं, 
परन्तु काम आप करके नाम दूसरेका करना श्रौर भी श्रसाधारण है । 
परिडतजी श्रयने संपादर्क,य जीवन मर यही करते रहे । उनके तप और 
त्यागका मुल्य आकना तहज नहीं । हिन्दीके प्रभविष्णु कवि स्वर्गीय नाथूरंःम 
शंकर शमोने एक पत्रमें मुझे लिखा था--“5म्पादकजी बहुधा कविताश्रों्े 
संशोधन भी कर देते हैं । 'केरलकी तारा” नामकी कवितामें मैंने लिखा था--- 
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“पीठ पर टपका पड़ा तो आँख मेरी खल गई । 
चार बूँदोंसे मिले मनकी ल्ञगोटी घुल गई ॥।”” 


इसमें नीचेकी पंक्ति उन्होंने बदल कर छापी-- 
“बिशद बूँदोंसे मिले मनन मौज मिसरी घ॒ुल गई ।”? 


लाभसे मेरा लोभ औ्लौर भी बढ़ गया | कुछ दिन पीछे "क्रोधाष्टक? 
नामक एक तुकबन्दी मैंने ओर भेज दी । उपद्रव सहनेकी भी एक सोमा 
होती है । इस बार क्षुब्ध होकर उन्होंने जो पत्र लिखा वह, इधर स्मृति 
बिकृत होने पर भी, मुझे भली माँति स्मरण हे-- 


“हम लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम ओर विचारपूवक लिखने 
से ही हमारे पय पढ़ने योग्य बन पाते हैं। आप दो बातोंमेंसे एक भी नहीं 
करना चाहते । कुछ भी लिख कर उसे छुपा देना ही आपका उद्देश्य जान 
पड़ता है। आपने ्रोधाष्टकः थोड़े ही समयमें लिखा होगा परन्तु उसे 
ठीक करनेमें हमारे चार घंटे लग गये । पहला ही पत्र लीजिए--- 


“होते तुरन्त उनकी बलहीन काया। 

जाने न वे तनिक भी अ्रपना-पराया ॥। 

होवे विवेक वर बुद्धि विहीन पापी । 

रे क्रोष, जो जन कर तुकको कदापि ॥?? 

क्या आप क्रोधको आशीवांद दे रहे हैं जो आपने ऐसी क्रियाओंका प्रयोग 

किया ! इसे हम अवश्य सरस्वती” में छापेंगे, परन्तु आगेसे आप 
सरस्वती! के लिए. लिखना चाहें तो इधर-उधर श्रपनी कविताएँ छुपानेका 
विचार छोड़ दीजिये । जिस कविताको हम चाहें उसे छापेंगे । जिसे न चाहें 
उसे न कहीं दूसरी जगह छुपाइए, न किसीको दिखाइए,। तालेमें बन्द करके 
रखिये ३? 
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रोष ही मेरे लिए, परितोष बन गया । श्रयोग्य देखकर भी पण्डितजीने 
मुझे त्यागा नहीं, सदाके लिए श्रपना लिया। इसी पद्ममें मुझे बोल-चालकी 
भाषामें पद्म रचनेका 'गुर' मिल गया। बातें इतनी ही नहीं हैं। परन्तु 
श्राज में श्रोर कुछ न लिखकर श्रपने प्रभुसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पर- 
लोकमें भी उनका-सा परथप्रदर्शक मुझे प्रात हो । हे 


--मेंथिलीशरण 
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७8.७७, ७७. ७७,38. 70.७. ७७,७३७. ७७,००० १९,७&.७,. >>, 


[१ ] 
निमेलजीको स्लिपोंपर लिखी, ६ स्तिपें 
निर्मलजी, 
आपका पोस्टका्ड मिला । प्रूफ देखकर आपने मुझपर बड़ी कृपा की । 
उचित समझक्ििए तो साथके विशापनको 'भारत'में किसी श्रच्छी जगह 
छाप दीजिए, । मात्राएँ बहुत न टूटने पावें। अश्रन्तमें आप मेरी तरफ़्से अपने 


नोटमें, यह लिख दीजिए कि जिन पत्रोंने इस विषयमें कुछ लिखा हो वे 
कृपा करके मेरी इस विज्ञापनाको भी श्रपने पत्रमें छाप दें । 


१३।७।३२ | म० प्र० द्विवेदी 

मेरी जन्म-तिथि वैशाख शुक्ल ४ संवत्‌ १६२१ है। इस हिसाबसे 
६ मई १६३२ को में ६८ वष्ंका हो गया। श्रब मेंने उनहत्तरवें वषमें प्रवेश 
किया है। इस उपजक्ष्यमें मुझे मेरे अ्रनेक मित्रों ओर हितेषियोंने बधाइयाँ 
दी हैं और खुशियों मनाई हैं । कितने ही पत्रों ओर तारों द्वारा मेरी 
शुमकामना की गई है। कई समाच। र-पत्रों ओर सामयिक पुस्तकोंमें भी मेरा 
अभिनन्दन किया गया है। मुझपर कृपा करनेवाले सजनोंने कहीं-कहीं 
समुदाय रूपसे भी मेरी हितचिन्तना की है। इन सभी सजनों लेखकों, पत्र- 
प्रेषकों और अभिनन्दन फरनेवालॉको मेरे शतशः प्रणाम । में उनके चरण 
पर भक्तिभाव पूवक, अपना मस्तक भ्ुुकाता हूँ, में उन्हें अपना मातृ-पितृ- 
स्थानीय समभता हूँ, क्योंकि स्वाभाविकतया माता-पिता ही श्रपने बच्चेकी 
वर्षगाँठ मनाते हें । 


द्विवेदी-पत्रावत्षी डे 


पिता तो मेरे विदेशवांसी थे। बारह-तेरह वर्षकी उम्र तक मेरी माता 
ही ने मेरी वर्षगांठ मनाई थी । हर साल उस अवसर पर उसे जिस सुख 
ओर सनन्‍्तोष, तथा मुझे जिस कौतूृहल और आननन्‍्दकी प्राप्ति होती थी 
उसका स्मरण श्राज नया हो गया। इस स्मरणने मेरा कश्ठावरोध कर 
दिया और मेरे नेत्रोंसे प्रेमाश्ुु बरसा दिये। वर्षगांठके दिन मैं अ्रपनी माँसे 
खाने, पीने श्रौर पहनने श्रादिकी अपनी अ्भिलषित चीज़ें मांगता था; 
ओर वह जहाँतक उसका वश चलता था, उनकी पूर्ति करती थी। इस 
उम्रमें---अ्रपनी वर्तमान स्थितिमें--मुझे श्रव उन चीजोंकी चाह नहीं । श्र 
तो मुझे एक ओर ही चीजकी चाह है। श्रतणव जिन उदारचरित महा- 
नुभावोने मेरी वष्गांठ मनाई या मुझे! बधाई दी है, उनसे में वही चीज़ 
माँगना चाहता हूँ । वे सभी सजन हैं । सजन न होते तो मुझपर इतनी 
कृपा क्‍यों करते । उनसे मेरी मांग है-- 

सन्त सरल चित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु । 
बाज्न विनय सुनि करि कृपा रामचरन - रति देहु ॥” 


इस समय मुझे इसीकी सबसे अधिक ज़रूरत है । आशा है, यदि वे मेरी 
श्रभिलषित वस्तुकी प्राप्ति करा देनेके लिए परमात्मासे प्रार्थना करे गे, 
तो उससे मेरा श्रवश्य ही कल्याण होगा । 

“सब नृजन्स मम निष्फत्षभेव याति”” 

किसी-किसीने £ मई १६३२ को मेरी सरसठवीं ही वषगांठ मनाई 
है। जान पड़ता है, इन सजनोंके हृदयमें मेरे विषयके वात्सल्य भावकी 
मात्रा कुछ अ्रधिक है। इसीसे उन्होंने मेरी उम्र एक वर्ष कम बता दी है । 
कोन माता-पिता या गुरुजन ऐसा होगा जो अपने प्रेम-भाजनकी उम्र कम 
बताकर उसके जीवनावधिको और भी श्रागे बढ़ा देनेकी चेष्टा न करेगा ! 
अतएव इन महानुभावोंका मैं शोर भी श्रधिक कृतश्ञ हूँ । 


७५४ हिवेदी-पतन्रावज्ी 


हिन्दी-भाषा और साहित्यके सम्बन्धमें, पूर्वोक्त अ्रवसरपर बहुत कुछ 
कहा गया है। मैंने यह किया, मेंने वह किया आदि | मेरा निवेदन है कि 
में इस प्रशंसाका पात्र नहीं । २२ वर्षोतक रेलवेकी मुलाज़िमत करके जब 
मैंने रजत-श्र खल।एँ तोड़ीं तब मैंने अपनेकी और किसी कामके योग्य ही न 
पाया । लाचार होकर, हिन्दी लिखकर मैंने श्रपनी और अपने आ्राश्रितोंकी 
उदर-पूर्ति की । मेरे इस कामसे यदि हिन्दी साहित्यको कुछ लाभ पहुँचा 
हो तो आप उसे मेरे कामका आनुषज्धिक फल समझ लीजिए | बस, इससे 
अधिक ओर कुछ नहीं । मेरे इस कामको मेरे मित्रों और हितैषियोंने जो 
विशेष महत्त्व दिया है वह एकमात्र उनकी उदारता और उनके द्ृदयकी 
महत्ताका सूचक है। 

सजन स्वभावसे ही उदार और कृपालु होते हैं । वे तो अ्रनधिका रियों को 
भी अपन; दयाका पात्र समझते हैं :-- 

“सन्तरत्वभाजनजनेष्वपि निनिमित्त' 
चित्तंवहन्ति करुणामतसार सिद्धिम्‌ ॥?? 


दौलतपुर, रायबरेली ) महावीरप्रसाद द्विषेदी 


१३|५|३२ 


पं" श्रीधघर पाठक 


पं० श्रीधर पाठकका जन्म, श्रागरा ज़िलाके फिरोजाबाद परगने 
के जोंधरी ग्राममें माघ कृष्ण चतुदंशी सं० १९१६ को हुआ । 
प्रारम्ममें इन्हें संसक्षत पढ़ाई गईं। दस वर्षकी श्रवस्थामें यह 
संस्कृत बोलने लग गये थे । सन्‌ १८७५ इईं० में प्रवेशिका परीक्षा 
पास की । सन्‌ १८८० ई० में एंट्रेस पास किया । 

सन्‌ १८८१ ई० से नोकरी झुरू की । पहले कलकत्तेके सेंसस 
कमिश्न रके दफ्तरमें नौकरी की । फिर शिमला गये । शिमलासे लोट 
कर प्रयागर्भे आ गये । यहाँ ज़्यादा दिनों तक बने रहे । 

पं० श्रीघर पाठक काव्य-प्रतिमा प्रारम्भसे ही थी | संस्कृत, 
फारसी और अंग्रेज़ी तीनों माषाओं पर आपको अ्रधिकार प्राप्त था । 
ब्रजभाषा और हिन्दी भाषा दोनोंमें आप समान गतिसे कविता 
कर लेते थे । गोल्डस्मिथके तीन ग्रन्थोंका पद्यानुवाद आपने “एका- 
न्‍्तवासी योगी”? “ऊजड़ ग्राम”” और 'श्रान्त पथिक! नाम से किया । 
“काइमीर-सुषमा” नामक प्रकृति पर इनका बहुत सुन्द्र काव्य है। 

हिन्दीमें रोमांचक काव्य शैलोके आप जन्मदाता माने जाते हैं । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजी से श्रापका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । द्विवेदीजीसे पाठकजीका बहुत पत्र-व्यवहार भी हुआ । कुछ 
पत्र प्रयाग नगरपालिका-संग्रह्मकयमें सुरक्षित हैं। उन्हींमें से महत्त्व- 
पूछ पत्नोंको यहाँ दिया जाता हे । 


७३, ७ 5.७, ७७, >९, ७७.७७. ७९६, 


[ पं० ब्रजमोहन व्यासजी द्वारा, प्रयाग नगरपालिका 


संग्रहालयके सौजन्यसे ] 
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[२] 
झाँसी 
१९१ फरवरी १८९६ 


प्रिय महोदय, 


बहुत दिनसे श्रापफी कौशल्यशालिनी लेखनीने कोई नूतन ग्रन्थ हिन्दी 
साहित्यके कोशमें नहीं स्थापन किया । आपका ““ऊजड़ ग्राम” और “योगी” 
तो इतना ललित और स्वाभाविक हैं कि अ्रनेक बार पढ़ने पर भी फिर-फिर 
पढ़नेकी जी चाहा करता है। कहा भी है “क्षण क्षझं यज्नवत/मुपेति 
तदेव रूप रमणीयतायाः” | कथानक श्रच्छा न होनेसे ““ऊजड़ आम”? उतना 
हृदयंगम नहीं जान पड़ता जितना “एकान्तवासी योगी” जान पड़ता है। 
फिर चाहे हमारी क्षुद्र बुद्धि ही का यह भ्रम हो। “पथिक””की वक्रता ऐसी 
स्वाभाविक रीतिसे प्रतिबिम्बित की गई है कि मूलसे भी हमारी समभमें कहीं 
बढ़के है। हम तो इसे बहुधा पढ़ते हैं शोर श्रपने मित्रोंसे भी ( जिनमें कई 
एक केनिंग कालिजके छात्र हैं ) उसे पढ़ाकर सनते हैं । इलियट पैरा- 
डाइज लास्ट, इत्यादि और भी मनोहर काव्य अंगरेज़ीमें हैं। आप चाहेंगे 
तो उन्हें भी किसी विचित्र मीटरमें श्रनुवाद करके अ्रपूव रसका श्रास्वादन हम 
सबको सुलभ कर दंगे। 


पॉँच-सात वष हुए “हिन्दोस्थान” में हमने आपका किया हुआ ऋतु- 
सहारके शरहतुका भाषान्तर पढ़ा था। क्या आपने एक ही सगका अनुवाद 
किया है श्रथवा समग्र पुस्तकका ! हमने कारणवशात्‌ लाला सीताराम 
बी० ए.० कृत 'क्रुमारसंभव? भाषाकी एक विस्तृत समालोचना लिखी है । 
वह क्रमशः काशी पत्रिका छुप रही हे | १२ प्रष्ठ निकल चुके हें । उन्हींके 


५८ द्विवेदी-पन्नावज्ञा 


किये हुए ऋतुसंहारके श्रनुवादकी भी समालोचना लिखनेका विचार है। 
उनके अ्रनुवादकी एक उत्तम अनुवादके साथ कंपेयर करनेकी इच्छा है । 
क्षमा कीजिए कई जगह अंगरेज़ी शब्द आ गये। समय पर क्या आप 
अपना अनुवाद भेज सकेंगे । मैं उसे वापस कर दूँगा और किसी प्रकार 
नष्ट न होने पावेगा । 
“काशके फूल दुकूल, खिले अरविंदनमें मुख सुन्दरताई ।?? 
[ काशांशुका विकचपद्ममनोजवक्त्रा | 
ओर 
“घोहत या ऋतुर्में सरिता गजगामिनि कामिनि-सी रस बोरी ।?? 
[ मर्द प्रयान्ति समदा प्रमदा इवाद्याः | 
यह श्रभी तक हमारे हृदयमें चिहित हो रहे हें । 
ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और, ओर भी ऐसे काव्य लिखनेकी शक्ति 


देव यही उससे प्रार्थना है । 
आपका 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


[३ | 


समस्तीपुर 
२४-८--० ५ 
प्रिय मित्र, 

२२ ता» का कृपापत्र मिला। श्राप 'सरस्वती'की लेख-प्रणाली निर्दोष 
देखना चाहते हैं यह हमारे लिए सोमाग्यकी बात है। मित्रोंका यह धर्म 
ही है । इसलिए हम श्रापके कृतज्ञ हैं । 

“पापान्षिवारयति योजयते द्िताय”? 
इस नियमका पालन यदि मित्रने न किया तो वह मित्र ही नहीं। 
हम पुरानी प्रथाके सबंतोभावसे प्रतिकूल नहीं । पर हम यह भी नहीं 


दविवेदी-प त्रावली ७५९ 


कहते कि वह सबंया निर्दोष है। कोई-कोई पुरानी रचना ऐसी है जिसे 
देखकर घिन लगती है। बोलनेमें व्याकरणके नियमोका य।दे श्रनुसरण न 
किया जाय तो विशेष आक्षेपफी बात नहीं । पर लिखनेम ऐसा होना 
अच्छा नहीं। संस्कृत क्यों श्रबतक निर्दोष बनी है ? उसकी रचना व्याकरण 
के श्रनुसार होती है, इसलिए। पालि ओर प्राकृत आदि भाषाएँ क्यों 
लोप हो गईं ? उनका व्याकरण निर्दोष नहीं । श्रतएव उनकी रचना भी 
निर्दोष नहीं । हिन्दीमें कोई अच्छा व्याकरण नहीं जिसे सब लोग माने । 
इससे जिसके जी में जो आता है उसे ही वह लिखता है। यह भाषाका 
दुर्भाग्य है । इससे उसे कभी स्थिरता न प्राप्त होगी। श्रखबारोंमें हम ऐसे 
अनेक वाक्य देखते हैं जिनका ।2&7872 ही नहीं हो सकता । 

उदाहरणार्थ :-- 

डसने आज्ञा दी कि जिन दिनों गंगाजल भंदला रहे उन दिनों उसमें 
यह दवा दो ग्रेनके हिसाबसे डाक्षकर साफ किया जावे । 

इसमें बह” शब्द अपेक्षित है। उसके बिना वाक्य सूना है। हम 
यह नहीं कहते कि सत्र कहीं कता प्रकट रहे । कहीं-कहीं वह लुप्त भी रहता 
है। ओर उसके लुप्त रहनेसे वाक्यकी शोभा नहीं बिगड़ती। पर ऐसे 
स्थानमें नहीं । एक बात और भी है । सत्रकी रुचि ओर सबकी श्रुति-पदुता 
एक-सी नहीं होती । जिस वाक्यको श्राप मधुर और मनोहर समझेंगे, संभव 
है हमें वह वैसी न लगे। क्योंकि यह कुछ कायदेकी बात तो है नहीं, 
रुचि-वेचित्र्यकी बात है । 

आपके पहले उदाहरणमें “अपने?” के पहल “उसने” की हम ज़रूरत 
; नहीं समझते पर “अपने”? या “बनाने”? के पहले “वह” की हम बड़ी 
ज़रूरत समभते हें | व्याकरण भी “वह” माँगता हे ओर हमारी रुचिके 
श्रनुसार रोचक भी । दूसरे उदाहरणमें “पर” के बाद तो नहीं परन्तु 
“नीचे” के बाद हम “उन्होंने” की ज़रूरत समभते हैं। सकमक और 
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झकमक क्रियाओंके कतृपदम भेद होता है। यदि सब लेखक मिलकर इस 
भेदको दूर कर दे ओर इसका एक नियम बना लें तो हम मी उसे मंज़ुर कर 
लेंगे । तीसरे उदाहरणमें कर्ता “बह” का न होना नहीं खटकता । “चल: 
जाय तो अ्रच्छा है?” कहना ही श्रच्छा लगता है । 

हम मुहाविरेके विरोधी नहीं। परन्तु जब”, तब”, 'जिस समय”, 'उस 
समय” आदि सम्बन्धी मुहावविरा ऐसा नहीं है जिस सब मानते हा । काल- 
वाचक सवनामके जोड़में उसी तरहका सवनाम क्‍यों न हो ! 

“गय! की जगह 'हुआ? हो सकता है। इसमें हमे कोई एतराज़ नहीं ६. 
पर श्रथमें किंचित्‌ भेद ज़रूर हो जाता है । 


श्रीम दीय 
मद्दावीरप्रसाद 
श्राज हम यहाँसे कानपुर वापस जाते हें । 
[४ |] 
कानपुर 
२८-४-० ६ 


प्रिय मित्र, 

कृपा-पत्र आया। आप हमसे अन्न कापी लिखाना चाहते हैं। सो नहीं 
होनेका । जैसा हम लिखेंगे वैसा ही श्रापको पढ़ना पड़ेगा । दफ्तरमें भी 
तो बदखत काग़ज़्ञ आपको पढ़ने पड़ते होंगे । 

आप क्या समभते हैं कि हम नीरोग रहते हैं । हमारी हालत तो 
शायद आपकोसे भी बुरी है । पर करें क्या--जिंस स्थितिमे ईश्वर रखे 
उसीमें सन्तोषपूर्वक रहना चाहिए।। और अपने कतंव्य भी करने चाहिए ॥ 
आप भी ऐसा ही कीजिए । हम तो यही कहेंगे। श्राप चाहे मानें या. 
नमानें। 
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अच्छा किया आप भी ऐनक लगाने लगें। रोग और ऐजक दोनोंमें 
हमारी और आपकी सहृशता हो गई । 

'सरस्वती'के मैनेजर न श्राये तो न सही । यदि कभी हम श्रावेंगे तो हम 
खुद ही श्रापत काश्मीरके फोयो ले लेंग। पर सिर्फ फोणोस क्‍या होगा । 
उनपर कुछ लिखना भी तो चाहिए । 

फोयोका बहृवचन फोटो ही हो तो श्रच्छा । और कुछ अच्छा न लगेगा । 

आशा है आप आनन्दपूवक हें । 

भसवरदीय 
महावीरप्रसाद 


[५ ] क्‍ 


कानपुर 
२९---७--० ६ 

प्रिय मित्र, 
कृपा-पत्र आया । उससे जान पड़ता है आप उदू मिश्रित हिन्दीके 
विरोधी हैं । हमें स्मरण है आपने एक बार हमें लिखा था कि श्रापको 
भारतमित्र'की भाषा पसन्द है। परन्तु उसमें तो उद्‌-फारसी शब्दोंकी श्रौर 
भी अधिक भरमार रहती है। सरस्वती? में कुछ लेख जानबूभकर उदू 
मिश्रित भाषामें लिखे जाते हैं | कारण यही है कि गवनमेण्ट इन प्रान्तों- 
की भाषा एक करना चाहती है। इसीसे हिन्दी ओर उदूं रीडरोंकी भाषा 
एक रखी गई है। “सरस्वती का प्रचार मदरसोमें बहुत है । श्रतएव कोई 
कोई लेख मदरसोंके लड़कों श्रोर मुदर्रिसों ही के लाभके लिए लिखे जाते 
हैं । ठेठ हिन्दी या संस्कृत मिश्रित हिन्दीका आदर करनेवाले बहुत कम 
हैं। यदि सरस्वतीके खर्चंका भार उनपर ही छोड़ दिया जाय तो उसका निक- 
 लना ही बन्द हो जाय । परन्तु इससे आप यह न समम्रिए कि हम आपको 
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लेख लिखनेस मना करते हैं। यदि श्रापके लेखसे हिन्दीका कुछ भी 
हित होनेकी श्राशा हो तो श्राप श्रवश्य लिखिए । हम उसे सिर श्राँखोपर 
लेंग। पर यदि किसीकी प्रणाली-विशेष पर श्राक्षेप न हो तो अ्रच्छा । 
लेख ऐसा हो कि उसकी बातें सब पर घटित हो सके । आपका! लेखनीस 
आ्रापतरो भी सरस्वती'के विरोधमें लेख श्रच्छा न लगेगा, क्येंकि इस तरहकी 
प्रणाली ओरोंकी मी तो है। आप समभदार हैं, जो कछु आप उचित 
समभेंगे वही करंगे | प्रयाग कुछ काम है। १०-५ दिनमें वहाँ जानेका 
इरादा है। यदि जाना हुआ तो आपसे भी मिल लेंगे । 


विनयावनत 


मधावारप्रलाद्‌ 
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बाबू राधाकृष्णास 


बा० राधाकृष्णदासजीका जन्म श्रावण सुदी पूर्णिमा संवत्‌ 
१९२२ को हुआ । इनके पिताका नाम कल्याणदास था । जब ये 
१० महीनेके थे, तभी इनके पिताकी झत्यु हो गईं । इसके बाद 
भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्रजीने इनको अपने घर बुला लिया। ये 
भारतेनदुके फुफेरे माई थे । 

भारतेन्दु हरिश्रन्द्रजीके यहाँ ही इनका लालन-पालन हुआ । 
घर पर ही इन्होंने विद्याभ्यास किया । संस्कृत, बंगला, फ़ारसी, 
गुजराती, हिन्दीका अच्छा अ्रभ्यास किया | मैट्रिक तक श्रंगरेज़ीका 
अध्ययन किया। ये प्रारम्भसे ही साहित्यिक रुचिके थे । भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्रजीने इनकी साहित्यकी प्रेरणा भी दी । इन्होंने २८ प्रंथों 
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हु की रचना की । 'दुःखिनी बाला”?, निस्सहाय हिन्दू”?, “महारानी - ० 
९ पद्मावती”, “प्रताप नाटक” आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । ५ 
। नागरीप्रचारिणी समा काशीके निर्माणमें बा० राधाकृष्णदास 
हे का मुख्य हाथ था । यह उसके प्रमुख नेताश्रोंमे से एक थे । काशी के 
९ के अश्रग्रवाल समाजके चौधरी मी थे । ४२ वषकी अ्रवस्थामें ता० २ 
८ श्रप्रेल सन्‌ १९०७ को आपको रहत्यु हो गईं। हा 
|; /* 
»३६७७८६८८७७“४७ “७९८६७: बेल 
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आंसी 
१२ अगस्त ५८ 
महोदय, जा 
काड आपका आया--उस काग्नज़को कृपापू्वक वापस कर दीजिए- 
“्यपकों स्मरण होगा, धमने लिखा था कि इन पद्मोंको देखिए और टौीक 
हो ते समा सनाइए--कत्तांबत्तां तो आप ही हैं यदि छुपनेके थोग्य न 
था दी कहिए ते। सही कि फिर आपने सभामभे उसे ले जाने और सुनानेका 
परिश्रम क्‍यों किया--द्या गलहस्त दिलाना ही आपको इष्ट था--एऐसा 
तो कदापि ने होगा--श्राप स्वयं लोटा देते तो हर्मे बहुत सन्‍्तोष होता- 
'आप ऋषनी सभाके नियमोंसे बस्कती वाक्िफ़ हैं, फिर क्‍यों आपने एसा 
'कया, नहीं मालम ६ 
“दानाओिनों मध्त हरा यदि क्णतालेदूरीकृता।; करिवरेएण सदान्धडुछ या । 
तस्थत शण्डयुगमण्डनहानिरेदा शज्ञ* पॉनॉ्रिकपद्मवने वसम्ति !!?! 
अग्र्ज। काव्यका छुन्दबद्ध अनुवाद भेजनेके लिए आपने आज्ञा दी 
-तो शिर्साथार् ऐ परन्तु मश्किल्ल तो यह है कि अमक कविताकों थाप*थोर 
आपकी सभा “उत्तम, उपदेशमय और दृदयग्राहिणी? समभेगी श्र 
अगुकको न समजझेगी, इतना ही तो हमको समझ नहीं पड़ता-- खेर, इन 
आपकी आज्ञा-पालन करनेकी कोशिश करेंगे--परन्ठु कविके अ्भिल्लञपित 
विपय पर है। उसकी कविता अच्छी होती है यह हमारा मत ह--सभाका 
अलक्ते यह मत न होगा यह हम जानते ही हैं । 
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पहाचीर 
धर 
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पी 
लकी 
क्र 
नं 
ञ्की 
सर 


झांसी 
२७४०-१०-१९० ई. 
श्रोमान्‌ बाबूसाहब, 
आपका 'रहिमन-विलास” हम आज देखते थे। उसका रणवां पद्म 
बविचारणीय है। दाँत, केश, नख, मनुज अपने ही स्थानपर शोभा पाते हैं 
यह समभममें नदीं आया--मनुजकी शोभा यदि अपने ही घरमें हुई तो 
कोई प्रशंसाकी बात नहीं--नखसे कोई शोभा अंगुलियोंकी नहीं होगी-- 
दाँत, केश दूसरी जगह जा नहीं सकते--काटनेसे उनकी गिनती कूड़े में 
होगी । 
मवदीय 
'महावीर 
[८] 
भांसी 
१२-१३१-१९०४ 
प्रिय महाशय, 
क्ृपा-काड आया । यदि हम आपकी कोई सहायता कर सकेंगे तो 
हम प्रसन्नतापूवक करगे, परन्तु इस समय हमारे पास एक ऐसा काम 
था गया है कि शायद कई महीने तक हमको सिर उठानेकी फुरसत न 
मिलेगी--इसलिए, कविताके लिए. आप हमको क्षमा करें--एकआरघ 
लेख हमारे पास चत॒भाषीके «योग्य अधलिखे रकखे हैं उनको हम, 
आवश्यकता पड़ने पर, समाप्त करके श्रापको भेजगे । 
मवदीय 


महावीर 








७ ७ 
हे पद्म्सिंह 

पं पद्मसिंह शर्मा 

पं* पद्मसिंह शर्माका जन्म बिजनौर ज़िलेके ञआ नगला आम 
में सं० १९३३ की फाल्गुन सुदी १२ को हुआ । उनके पिताका 
नाम उमरावसिह था। ये भूमिहार थे । 

खेती ओर ज़्मीन्दारी इनका पारिवारिक पेशा था। १२ वर्ष 
की उम्रसे विद्याध्ययन प्रारम्भ किया । प्रारम्भमें उदूं ओर फारसी 
का अ्रध्ययन किया । फिर पं० भीमसेन शर्माकी संस्कृत पाठशाला हुं 
में संसक्ृतका अध्ययन किया । सं० १९६१ में उत्तर प्रदेशकी आय 
प्रतिनिधि समाके उपदेशक नियुक्त हुए । इसके बाद महात्मा मुंशी- 
राम [ स्वामी श्रद्धानन्द | के साप्ताहिक पतन्न “सत्यवादी” के सम्पा- 
दकीय विभागमें काम करने लगे । १९६५० में अजमेरके  परोपकारी”? 
ओर “'अनाथ-रक्षक? का सम्पादन किया । इसके बाद आठ वर्ष 
तक ज्वालापुर महाविद्यालयमें काम किये। सं १९७६ में काशीके 
ज्ञानमण्डक्ष कार्यालयमें पुस्तक-प्रकाशन विभागमें आ गये। यहीं ७, 
उनकी बिहारी-सतसईके भूमिका-मागका हर हुआ । इसी 
समय सतसई संहार पर “सरस्वती” में उनके लेख प्रकाशित हुए। 


'बिहारी सतसई'” पर आपको मंगलाप्रसाद | प्राप्त 
हुआ । सं० १९८५ में मुजफ्फरपुर हिन्दी पं सम्भेलनके 
सभापति हुए। सं० १९८९ में हिन्दुस्तानी एकेडमीमें ब्याख्यान 
दिया । सं० १९८९ में छेग रोगसे आपकी झ्ृत्यु हो गईं। 

पं० पश्मसिंह शर्माका पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीसे बहुत धना 
सम्बन्ध था। द्विवेदीजीसे आपका बहुत पन्न-व्यवहार हुआ था । 
के कट 
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कानपुर 
१८०-१८०-० ७ 

प्रिय परिडतजी द 

कृपा-पत्र आया। यह रसीद, पारसलमें १-तरुणोपदेश, २--- 
सोहागरात, ३-शिक्षा-सरोज ६ माग, ४-देशोपालम्म ( कविता ) 
हैं, पहुँच लिखिए | १-का जीणोंद्धार करके २-के साथ पढ़ चुकने 
पर वापिस कीजिएगा, ३-आपके लिए है । 

कहीं-कहीं एकआध किताबमें हमने पेन्सिलसे संशोधन किये हैं, वे 
मिट सकते हैं, रीडर्स हमारे पास ओर नहीं, सिफ्‌ वही जोड़ा है, जो हमने 
आपको भेजा है। 

हमारे जीवन-चरितमें क्या रक्खा हे ! आपको जो हमारा चरित्र ()) 
बहुत ही पसन्द हो तो आप ही लिखिएगा । इस संसारमें हमारे आगे- 
पीछे कोई नहीं है । वसीयतनामा लिखकर राही मुल्क़ बका होनेके लिए 
तैयार बैठे हैं, अपने चरितके नोटस लिखनेको हमें फुरसत नहीं है । 

ठाकुर शिवरलसिंहका समाचार सुनकर बड़ा आनन्द हुआ । ऐसे 
स्वाधीनयेता, विद्या-व्यसनी और देशभक्त सजनोंको ईश्वर चिरायु करें। 


देशोपालम्म सिफे आपके देखनेके लिए है, प्रकाशके लिए, नहीं । 


श्रीमदीय 
महावीरप्रसाद 
पुनश्च--- 
माफ़ कीजिए. हमने इस टुकड़े ही पर आपको यह पत्र लिख दिया। 
भस० प्रु० 
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[१०] 
कानपुर 
११-१२-०७ 
बहुविध प्रणामानन्तर निवेदन-- 
७ तारोखका कृपापत्र मिला । 
पहले पत्रका उत्तर जालन्धर गया है, न मिला हो तो मेगा लीजिएगा। 
पुस्तक मिलीं, टोपी भी, 'ेनी थेंक्स! । 
गुप्ताजीकी बाबत हम पहले पत्रमें आपको लिख चुके हैं । 
हम इनके मसखरेपन और कुटिल कटाक्षोंकी ओर दृकपात नहीं 
करते आये । 
पर कई आदमियोंकी राय है कि व्याकरणका विषय महत्त्वका है! 
इससे इस दफ़ा जवाब देना चाहिए। 
सवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[११] 
जूही, कानपुर 
११-१-० ६ 


प्रशभ| ह दा 
कृपा-पत्र मिला । हमने तो लाला मुंशीरामको लिखा था कि क्‍य 


आपने हमारे पत्रोंका जवाब नहीं दिया, और अब आप कहाँ हैं ? एक काड 
हमने जालन्धरको आपके नाम भेजा है, उसे मँगा लीजिए और उसी 
को प्रयाग भेजकर हमारी दोनों रीडस इण्डियन प्रेससे मेगा लीजिए--- 
उन्होंने कृपा करके अपनी प्रतियोंमेंसे दो प्रतियाँ श्रापको देनेका वादा 
किया है। हमने कोई २०-२५ पृष्ठमें वेंकटेश्वर ओर भारत-मित्रके ( दो 
अंकोंके ) आक्षेपोंका उत्तर लिखा था, पर प्रयागमें इस विषयका जो 
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विचार हुआ उसमें यह स्थिर हुआ कि “को बातका उत्तर न दिया 


जाय | ५ 
हमने दो-एक व्यज्ञधपूण ओर हास्यरसानुयायी गद्य-पद्ममय लेख 


लिखे हैं, उनका सम्बन्ध ऐसे लोगोंको समालोचनाओंसे है, जो कुछ नहीं 
जानते पर सब कुछ जाननेका दाबा करते हैं। अगर सलाह हुई तो 
उनको शायद हम क्रम-क्रमसे प्रकाशित कर दें। भाषा और व्याकरण 
पर एक और लेख लिखनेका हमारा इरादा है। उसमें भी हम हरिश्रन्द्र 
की त्रुटियों दिखलायेंगे, ओर अच्छी तरह दिखलायेंगे । काशीके कई 
परिडतोंने अनस्थिरताको साधु बतलाया। संस्कृत पत्रिकाके सम्पादक अप्पा 
शास्त्री विद्यावागीशने तो कई तरहसे उसकी साधुता साबित की । 
आप कब्र तक जालन्धर वापस जाइएगा | आपने जो वन्देमातरम्‌ 
वाले श्लोक भिजवाये थे, उनका निर्णय हमने लिख भेजा था, आप 
हमारा सीमासे अधिक गौरव करते हैं | हम आपके सामने ऐसे मामलों में 
कोई चीज़ नहीं । हमारा निर्णय पसन्द आया या नहीं । 
श्रीमदीय 
महावीरप्रसाद 


[१२] 
कानपुर 
२२-१-० ६ 
प्रणाम ! 

२० ता० का क्ृपा-पत्र मिला--भाषा और व्याकरण पर एक ओर 
लेख लिखा है--उसमें कुछ आक्षेपोंका जवाब भी है, यहाँ सब लोगोंकी 
सलाह हुई तो छपेगा । 

वन्देमातरम्‌ वाले श्लोक हमने कांगड़ी हरिद्वार भेजे थे, ला० 
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मुंशीरामके पास--उन्हींने हमको मेजा था, इससे हमारा फेसिला भो 
उन्हींके पास गया। 

ठाकुर साहबकी पुस्तकें अभी रकक्‍्खी हैं, शिक्षा हमें अधिक पसन्द है। 
पहले उसीके लिखनेका विचार है। यह सुनकर बड़ी खुशी हुईं कि आपको 
नोकरीकी विशेष परवा नहीं । फिर क्या ज़रूरत जालन्धर जानेकी ! इस 
समय समालोचनाश्रोंकी ज्वाला जल रही है, कुछ दिन विद्यालयकी 
पुस्तकोंकी बात नई न कीजिए--अ्राप चाहें तो कुछु तब तक लिख रक्खें, 
मगर, हमसे अ्रभी कुछ न लिखाइए, नहीं तो प्रलय हो जानेका डर है, 
आपको नूह बनना पड़ेगा । 

मवदीय 
महावीरप्रसाद 
[१३] 
कानपुर 
२-२-० ६ 
प्रणाम ! 

३० का पत्र मिला--श्रापने जो अनुमान किया ठीक है--नलदम्भके 
बारेमें लिखना ज़रूर चाहिए था, न लिखना हमारी भूल है, खेर अब 
लिख देंगे, पाग्चालके सम्बन्धके लेख हमें पढ़ने हैं | फ़ रसत मिले तो इकछ्ठ 
करके पढ़ें---बहुत करके आप हीका अनुमान ठीक होगा | इंगलेंड और 
अमैरिकासे हमारे पास दो-एक ऐसी सामयिक पुस्तकें आती हें, जिनमें 
ऐसी-ऐसी अ्रदूभुत-अद्भ्ुत बातें रहती हैं “सच है या भूठ राम जाने?। 
रीडर्स पहुँच जायें तब लिखिएगा--श्रौर सब कुशल है। बंगवासीमें 
किसीने “आत्मारामकी टें टे? लिखना शुरू किया है। 

मवदीय 
म॒० प्र० 
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[१४] 
फतेहपुर 
४-६-० 

प्रियबर, 

कृपापत्र मिला | दो चार दिनके लिए, यहाँ हम कृत्रिम हीरावालोंसे 
मिलने आये हैं, आपकी राय हमने उनको सुनाकर खुश किया और, और 
ऐसे ही लेख लिखनेके लिए उत्तेजित भी किया । 

चाँदनीका पता-ठिकाना मालूम नहीं, बिना पताके वह लेख हमारे 
पास आया था, लिखना तो पुरुषका ऐसा मालूम होता था, पर सम्भव 
है वह स्त्री ही का हो । 

नाथूरामजीकी कविताकी कई सज्जनोंने तारीफ़ की है, वे सचमुच 
सुकवि हैं, हमने उनसे और भी कविता भेजनेके लिए ध्राथना की है । 
आपका साधुवाद मी हम उन्हें भेजते हैं। हाँ, ये वही “शंझ्डरसरोज?”” 
वाले हैं, बड़े सजन जान पढ़ते हैं । 

हिन्दी-ग्रन्थ-मालाका पहला अंक निकल गया, शिक्षाका अनुवाद 
शुरू क्या, आधा हो गया | देखने पर आपको मालूम होगा कि उसका 
ढंग केसा है, उदृवालेसे अच्छा नहीं तो बुरा भो न होगा। शिक्षाका 
संस्कृत अनुवाद मेसूरमें किसीने किया है पर अधिक पता नहीं चला । 
मैसूर प्रेसवालेने लिख भेजा, कोई कापी शेष नहीं । 

श्रीहष, मोमिन और ग़ालिबके एकाथंबोधक पद्म ज़रूर देंगे, दया 
करके हमारे लिए. एक छोटा-सा नोट भेज दीजिए. और उसीमें इन तीनों 
पंच्योंका तारतम्य दिखला दीजिए, इतना काम हमारे लिए नहीं तो 
“सरस्वती” के लिए कीजिए, हमको बड़ा काम है। 

लाला देवराजके सिवा और लोगोंने भी “सरस्वती” को लूटना शुरू 
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किया है | बम्बईके कई गुजराती अखबार उसके लेख गड़प॑ कर रहे हैं । 
पटनेके विद्या-विनोदने भी कृपा की है। 


[१५] 


मवदीय 


महावीर 


कानपुर 
१७-६-० ६ 

प्रिय परिडतजी प्रणाम, 

कृपा-पत्र मिला। पं ० भीमसेनजीके श्लोक हम 'सरस्वती'में धन्यवाद- 
पूबक प्रकाशित करेंगे, दारिद्रथके विषयमें चारुदत्त श्रौर मोमिनकी यक्ति 
खूब मिलती है । 

वह नोट हमने लिख लिया है, आप कष्ट न उठाइएगा । 

“नोटके लिए अ्रभी कुछ उपयुक्त सूका नहीं क्‍या लिखूँ? 

वाह, क्या आप भी बहानेबाजी करने लगे ? साफ़ इन्कार लिखा 
कीजिए | 

दो-चार दिनमें एक महीनेके लिए अपने गाँव जानेका इरादा है । 


ग्रामकी फ़तल आ गई--- 
मवदीय 


महावीरप्रसाद 


[१६ | 

दौलतपुर 

२६-७-० ६ 
नमो नमः, 

काव्यमालाके १३ वे गुच्छुकके ८ वें पृष्ठ पर रामभद्र दीक्षितकृत 

“बरणमालास्तोत्र” का यह श्लोक पढ़िए :-- 
“सगस्थितिप्रत॒यकम्मंसु चोदयन्ती माया गुणन्रयमयी जगतो भवन्तम्‌। 
ब्रह्म ति विष्णुरिति रुद्र इति बृथा ते, नाम प्रमो दिशति चित्रमजन्मनो5पि'! ॥ 
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इसमें “वृथा” शब्दका “वृ” संयुक्त अक्षर क्यों माना गया है, क्या 
“अऋ” व्यश्नन भी कभी माना जाता है, अथवा, वृथा क्या कभी ब्रथा भी 
लिखा जाता है । 

इस विषयमें एक महाराष्ट्र पण्डितसे हमसे विवाद हो चुका है। 

क्या आपने “समयमातृका” और “कुट्टनीमतम्‌ ” काव्य देखे हैं ! 


भवदीय 
स० प्रू० 


[ १७] 


दौज्ञतपर 
२६-७-० ६ 
प्रिय पण्डितजी, 


१६ ता० का कृपाकाड मिला, सरस्वर्तको लोग बीच ही में रोक लेते 
हैं, प्रेवालोंका अपराध नहीं, जूनकी एक संख्या हमारे पास थी, उसे 
आज आपको भेजते हैं । 

“आय मुसाक्निर' को धन्यवाद--उस अंककी कोई कापी आपके पास 
'फ़ालतू हो तो भेज दीजिए, “कुचकलश” को आपने पसंद किया है तो 
किसी समय प्रकाशित करना ही होगा । ५-७ दिनमें कानपुर लौगनेका 
इरादा है। 

भवदीय 
महावीरप्रसाद 


[ १८] 
कानपुर 
१ १-८-० ६ 
प्रणाम, 
७ ता० के कृपा-पत्रके लिए धनन्‍्यवाद। “आये मुसाफ़िर” की 
'कापियाँ मिलीं, पढ़ लीं, वापस भी आ्राज करते हैं, पहुँच लिखिएगा । 
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आपकी कलाकी बीमारीका वृत्त सुनकर रंज हुआ, ईश्वर शीघ्र ही 
उसे श्रच्छा करे | 
'सरस्वती'की कापी लौटानेकी ज़रूरत नहीं, इस देशमें कोई बात प्रचलित 
हो जानेसे उसका छूटना कठिन हो जाता है--/हिन्दू”? शब्द लोगेंके हाड़- 
मांसमें प्रविष्ट हो गया है, श्रतणव जब-तक सब लोग आयंसमाजके ऐसे 
विचारोंके न हो जायँगे इसका प्रयोग बन्द न होगा । शब्दोंके अर्थ हमेशा 
बदला करते हैं | बुरेका भला और भलेंका बुरा हो जाया करता है। 
“आय?” शब्दके विषयमें भी एक लेख देना है। 
परलोकके पत्र मन-गढ़न्त मालूम होते हैं । कहिए, ऐसी बातें न लिखा 
करें । पर लोग पढ़ते बड़े भावसे हैं। “दो कदीम शहर” अंगरेज़ी 
07'0॥9860]02709! ०००४४ की बदौलत है। 
खजुराहो, देवगढ़की पुरानी इमारतें, मथुराका कंकाली टीला आदि 
इस तरहके कई लेख तैयार हैं, पर नीरस होनेके कारण देनेको जी नहीं 
चाहता | 
शेक्सपियरके कई नाटकोंकी आख्यायिकाएँ निकल चुकी हैं । “ओर 
भी निकालेंगे? की सूचनाके लिए. धन्यवाद । 
संस्कृतमें “पवनदूत” है, पर यह उसकी नकल नहीं, संस्कृतवालेको 
पढ़े हमें थोड़े ही दिन हुए । 
पं० भीमसेनजीके खिचड़ी पद्च छापेंगे, तब तक उन्हें धन्यवाद 
'दीजिए,, जयपुरके परिडत रामकृष्णने ऐसे श्रनेक छोक ““जयपुरविलास”? 
में लिखे हैं। परिडतजीका योगदर्शन आया है, उत्तम है, लाहौरके एक 
'परिडतकी भूमिकामें श्रच्छी ख़बर ली है। 
भवदीय 
ब्रछ० आ० 
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[ १६ ] 


कानपुर 
२१-८-० ६ 


प्रणाम ! 

आपकी कलाकी मझत्युवातां सुनकर रंज हुआ, बच्चोंके इस तरहके 
चिर-वियोगसे तो शायद न होना ही अच्छा है पर क्या किया जाय, शोक 
चाहे कितना ही क्‍यों न हो धेय ही धरना पड़ता है। 

आशानुसार योगदशश नकी आलोचना करेंगे । 


विनयावनत 


महावीर 


[ २० ] 


कानपुर 
७--९--० ६ 


प्रिय परिडतवर, 

३ ता० का कृपा-पत्र मिला, यह हम देख रहे हैं कि यदि सरस्वतीमें स्थान 
मिले तो धीरे-धीरे विक्रमाह चर्चा छाप दें, और साथ ही कुछ कापियोँ 
उसकी अलग भी कर लें, यदि यह न हो सका तो इश्डियन प्रेससे हम 
कहेंगे कि वह अलग ही छाप दी जाय, कालिदासविषयक हमारे पास 
कुछ सामग्री इकट्ठी है, कुछ और हो जाय तो एक छोटा-सा प्रबंध कवि- 
कुलगुरु पर हम लिखे, संस्कृत-पत्रिकामें कालिदास पर बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है, सो आपने देखा ही होगा। बंगालियोंमें बाबू रामदास 
सेनने भी कुछ लिखा है। 
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“विक्रमाड़ चरितः आपने पढ़ लिया, कृपा की, नव साहसाड्ू-चरित भी 
शायद आपने पढ़ा होगा | “शिक्षा” का संस्कृत-अनुवाद ((/प७७॥07 
0०५४४: 300 ]067900 के यहाँ मिलता था, शायद्‌-किसी मदरासीका 
किया हुआ है, परन्तु क्यूरेटर साहबने जवाब दिया है कि सब कापियाँ 
बिक गईं । क्‍ 

अनुवादककी तलाशमें हम हैं, पता लग गया तो उससे मँगावेगे। 
बहुत अच्छा, यदि हुआ होगा, तो मराठीका भी अनुवाद मेंगावेगे। 

बिजनोरसे कोई माँग किताबोंकी नहीं आई, आप अपने मित्रसे इस 
बारेमें कुछ न कहिएगा। ठाकुर शिवरत्नसिंहको हम पुस्तक भेज दंगे । 

आपकी इस कृपाके लिए. अनेक धन्यवाद । व्याकरण बनानेके लिए 
बहुत विद्या, बुद्धि, पठन और सामग्रीकी दरकार है | वह हममें नहीं, फिर 
हम करे क्‍या क्‍या १ “शिक्षा” को लिखें या कालिदासको लिखें या 
“सरस्वती” को लिखें, किस-किसको लिखें, आप तो बहुत काम बतलाते 
हैं। हम कलसे एक छोटा-सा प्रबन्ध “भाषा और व्याकरण” पर लिख 
रहे हैं | उसमें जब तत्रका भी ज़िकर आवेगा। कहिए, आपके पास 
पहले देखनेको भेज दें ! “वेंकटेश्वर ” इत्यादि “सरस्वती” का नाम 
शायद इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमने आज तक उनकी समालोचना 
नहीं की । इससे हम असन्तुष्ट नहीं, सरस्वतीके रक्षक आपके सहश 
विद्वान्‌ हैं । 

ओरोंने यदि उसका नाम भी लिया तो कोई हानि नहीं | तीन दिन 
हुए लाला बदरीदासका पत्र आया था, उन्होंने लिखा है कि हमारा पत्र 
उन्होंने लाला देवराजको दिखाया, वे माफी माँगनेको तैयार हैं। और 
कहते हैं यथासम्मव उन्होंने 'सरस्वती!का नाम देनेकी कोशिश की है। किसी 
श्रच्छे लेखकके न मिलनेसे उन्होंने किताबें लिखी हैं| और यदि हम 
सूचना दें तो उसके अनुसार संशोधन भी करनेको तैयार हैं । हमने लिखा 
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है, हमारा पत्र कमिटीमें पेश कीजिए, । “सरस्वती”का नाम देनेकी कोशिश 
नहीं की गई। अच्छी किताबें लिखनेवाले मिल सकते ये, और श्रव भी 
मिल सकते हैं। आज “शिक्षामणि” आई है। लालासाहबकी किताबों 
से अच्छी है | मोफ़ा आने पर उसका भी हम हवाला दंगे । ओर आगे 
आपको क्या राय है १ हाँ, आपसे एक काम है, मॉँसीमें जब तक हम 
रहे पंजाबसे पट्टी मंगाकर जाड़ेके सूट बनवाते रहे । अब मार्ग बन्द हो 
गया, आप अमृतसर और लाहौरके पास हैं.। अक्टोबरके शुरूमें क्या 
आप एक शुतरी ( बादामी ) रज्ञकी अच्छी पद्दी नो-दस रुपयेकी मँगा- 
कर भेज सकते हें । एक उसी रहड्ककी मलीदेकी किश्तीनुमा टोपी भी 
चाहिए, गोल मिले तो ओर अच्छा, नाप टोपीकी रुपयोंके साथ पहले: 
भेजेंगे । 

श्रीमदीय 

महावीर 


[२१ | 
कानपुर 
२९--९-० ६ 


अणाम, 

कृपाकाड मिला | आपकी बीमारी और तीमारदारीका हाल सुनकर. 
दुःख हुआ। आशा है अब सब प्रकार कुशल होंगे | हम भी ८ रोज़ 
बुखारमें मुबतिला रहे | अ्रब श्रच्छे है | सैयद साहब दमोह ज़िलेके रहने- 
वाल हैं | हिन्दी कवितासे शौक है। श्राप शायद तिजारत करते हैं । 
उस "नोट? के लिए लेखक महाशयने शिकायत की है एतदर्थ एकओऔर नोट 
देना पड़ा । वह अक्टूबरमें निकलेगा | सचमुच महाराज साहबका कोई 
दोष नहीं । श्रगस्तकी ग्रन्थमाला निकले एक महीना हुआ, आप दूसरी: 
कापी मंंगाइए, पहली शायद खो गई । भवदीय 


महावोर 
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[२२ | 
कानपुर 
१०-१ ०-० < 

प्रियवर ! 

कृपा-पत्र मिला--कई रोज़से हमारे नत्र विकृृत हो रहे हैं । लिखनेमें 
कष्ट होता है, करीं धृतराष्ट्रताको न प्राप्त हो जायेँ यही डर रहता है, पर 
आपका पत्र पढ़कर उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता । आपके पत्र बड़े ही 
विद्वत्तापूं ओर मनोरंजक होते हैं | इस पत्रको हमने दो दफ़ पढ़ा, 
“भागा” वाला पद्म हमारी पाकेयबुकमें पहले ही से नोट है। खूब मनोरंजक 
है। प्रकाशित करेंगे, सूचनाके लिए धन्यवाद, उप्रीके पास पश्िडतराज 
जगननाथरायका यह श्लोक भी नोट किया हुआ है । 

“भत्तातपादे रचिते निबन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 
अज्ञड़वां पूवमहों पवित्र कथज्न वा रासमघर्मपत्न्या; ॥? 

इसमें क्या खबी है, सो टीक-ठीक ध्यानमें नहीं आती । श्राप लि'खए 
साधारण अ्र्थमें तो कोई विशेषता नहीं, क्या नवा और न वाके भज्जश्लेष 
पर तो परिडतेन्द्र नहीं द्ूठे ! 

महिलाजी मि्जापुरवासिनी बंगालिनी दे | पति उनके विद्वान हैं। 
वहीं एक अंग्रेज़ वशिकके यहाँ नोकर हें | महिलाजीको हिन्दी, बंगला 
दोनोंसे शोक है। चिरौरी ओर अकचकाकर इधर खूब बोले जाते हैं । 
इन शब्दोंमें हमें एक प्रकारकी सरसता मालम होती है। इससे हमने 
नहीं निकाले । 

कान्यकुब्ज-अब ता-विलापकी आपने खब पहचाना, आपका श्रनुमान 
टीक है। हालीका “चुपकी दाद” देखकर ही हमने उसे लिखा है | बरेली 
अनाथालयके शेरसिंहका हाल हमें एक सजनने पहले ही लिखा था, वह 
छुप भी गया | इस महीनेकी 'तरस्वती'में आपको मिलेगा । 
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शड्रजीकी फविताका क्या कहना है। पश्चाशिका उत्टष्ट कविता है | 
तिसपर भी न» प्र० वाले सरस्वतीकी कवताको भद्दी बताते हैं। 
“स्बीणामशिक्षित” पद्म समय पर याद नहीं शञ्राया, नहीं तो हम ज़रूर 
लिख देते, सम्भव है शड्ररजीने अ्रपने पद्ममें इसी कालिदासीय उक्तिकी 
छाया ली हो । श्रापकी 'सरस्वती! पर बढ़ी ढृपा है। आप और भी एक 
आध कविता लिख रहे है | “चकास्ति योग्येव हि योग्यरुड्रस$2 । श्रापने 
खूब कही, पर सरस्वती? श्रभी श्रपनेकी योग्य नहीं समभती | जिस तरह 
अ्रनामिकाबाईने कालिदासकी सहदयतापर श्राक्षेप किया था, आप 
- श्रीहृर्षकी सहृदयता पर श्राक्षेप कीजिए । नेषधसे दो-चार श्लोक चुनकर 
आप उनको आलोचना कांजिए | 
आप हमारा कभी कहना नहीं करते। कभी हमारी ग्राथना नहीं सुनते, 
पर हम आपकी श्राश्ञाका यथाशक्ति सदा पालन करते हूं । ऐसा क्‍यों ? अच्छा 
बहुत श्रच्छा, हम सरस्वती? के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकोंके चित्र आपकी 
अआशासे देने जाते हैं । बहुत जल्द इसका श्रारम्म होगा, और मी दो-एक 
सजनोंने इस विपयमें हमें लिखा है| पर ग्राव ही की आजश्ञाको हम अधिक 
महत्व देते हैं । अब आप नेपधघकी आलोचना भेजिए श्रौर साथ ही 
झपना एक अच्छा फोटो भी । 
शिक्षा समाप्त हो गई, बाबू शिवरल्नसिहको पुस्तक कहाँ द्वोटावें क्या 
वे श्रभी तक जालन्धर ही में हैं । 
इण्डियन प्रेसमें बेहद काम रहता है। 
ग़नीमत समक्रिए जो सरस्वती निकल जाती है। विक्रमाइचचा आधी 
छुपी हुई खटाईमें पड़ो हे, हम उन्हें याद भी नहीं दिलाते। खुशी होगी 
तब छापगे | 
जब तक “विष” का प्याला सामने न आवे तब तक “ओझोषध”? 
तयार करना ठीक नहीं, व्यर्थ श्रम करना पड़े, फोन ठिकाना, शायद धमको 
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हो, क्योंकि “जानि न जाय निशाचर माया” मसाला तैयार है, समय 
आते ही बहुत जल्द पुस्तक छप जायगी । 


'सरस्वती”की ग्राहक-संख्या अब १५०० तक पहुँचना चाहती है | यदि 
“गौषध”” बनी तो कोई मात्रा बाकी न रह जायगी। बल्कि दो-चार चीज़ें 
जो आज तक किसीने नहीं देखीं वे भी घोल दी जायँगी। “रमता राम” हैं 
श्री पश्डित माधवप्रसाद मिश्र | उनका ओर हमारे मित्रका षडष्टक योग है, 
ओर है किसका नहीं ? वेंकटेश्वर, बंगवासी, मोहिनी, भारतजीवन, सरस्वती 
सबसे आपका वही सम्बन्ध है जो ३६ का एक दूसरेसे है | 

प्रमास्पद 


महावीर 


[२३ | 


जूही, कानपुर 
४-१ १-० ६ 


सबिनिय प्रणाम ! 

२६ ता० का कृपा-पत्र यथ।समय मिला। उधर आप बुखारमें 
परेशान, इधर हम । आज ७-८ रोज़में चित्त कुछ स्वस्थ हुआ है। 
परन्तु दौबल्य अधिक है । इससे छोटा ही पत्र लिखेंगे, आ्रापका पत्र तो 
बड़ा ही मनोरंजक है । उसे हमने दो बार पढ़ा । 


आप अपना फ़ोटो ज़रूर भेजिए ओर नैषध पर एक लेख भी 
लिखिए | टालबाजीसे काम न चलेगा। ठाकुर शिवरत्रसिंहको हमने 
जालन्धर पन्न भेजा था, पर वहाँसे उत्तर अब तक नहीं आया । शड्डरजी 
को कविता अवश्य अच्छी होती है। हम तो चित्रों पर उन्हींसे कविता 
द्द 
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लिखाना चाहते हैं । पर तीन चित्र भेजे ६ महीने हुए। इतने दिनोंमें 
उन्होंने सिफे तारा पर कविता लिखी। अ्रभी दो उनके पास और हैं । 
आप ही कृपा करके हमारी सिफ़्ारिश कौजिए | 

'सरस्वती!की अ्रक्टूबरवाली संख्यामें जो“शरद” है, वह प्रायः अनुवाद 
मय है । किरातके कई पतद्मोंका अविकल अनुवाद उसमें है । 

टेसूके विषयमें जो कुछु शांत था लिखा, आगेकी राम जाने । 

हमें कादियानीका बहुत कम हाल मालूम है, इसीसे हमने उसका 
चरित छाप दिया । तिस पर भी हमने नोट दिया ही है । उसका चित्र रह 
गया था, समय पर न आया था, सो प्रेतवालोने इस महीनेकी 'सरस्त्रती'में 
लगा दिया । आप एक छोटा-सा लेव उसके उत्तरमें भेजिए, हम छाप 
देंगे। शिष्ठटताका उल्लंघन न हो ओर धार्मिक बातें जहाँ तक बचाई 
: जा सके बचाइएगा। सिफ कादियानीसे सम्बन्ध रखनेज्ालों ही बातें 
लिखिएगा । योगद्शनकी आलोचना निकलेगी, क्या करें स्थत ही नहीं 
मिलता, इससे समालोचनाएं रह जाती हैं। भरसक इस महीने कुछ 
निकलेंगी | शरदू-बणुनमें माघवाला ठोक प्रसिद्ध ही है। पर अब शरद गई, 
इससे इस विषयके अब और कोई पद्म सरस्वतोमें न निकलेंगे। पर आपने 
जो छोक भेजे उत्तम हैं। हेमन्तवाला “लज्जा प्रोढ़े मगीदशा? दिसम्बरमें 
निकालनेकी कोशिश करंगे। 

नवम्बरके लिए, शरद्‌ पर कविता गई। इस “ मृगीहशां ? वालेमें 
“प्रणयिता वाराद़्नानामिवःः को जगह “प्रणयेनो वाराद्गननानामिव?? 
हो तो कैसे १ 

“बासरा:? का उपमान “प्रणुयिता? ठीक होगा ! 


भमवदीय 
महावीरप्रसाद 


कविताविषयक पद्म बहुत करके आपको दिसम्बरमें मिलेंगे । 


द्विवेदी-पत्रावली ८३ 


[२४ ] 
दौलरतपुर, डाकघर-भमोजपुर 
रायबरेली 
१७४-१ १-० ६ 
प्रिय मित्र ! 

८ ता० का काड मिला | हमारी वृद्ध माता सख्त बीमार हैं । इससे 
उनको आज्ञा पाकर हम यहाँ आये हैं । उनका हाल देखकर कानपुर 
जायेंगे | 

“प्रणयिनः”? पर आपने जो भाष्य रचा सो हमारी मोटी बुद्धिमें ठीक- 
ठीक नहीं आया । हमें क्या करना है। हम आपका प्रेमी “प्रणयिता” 
ही रहने देगे। 

योगदशनकी आलोचना लिखी रकक्‍खी है, किसी संख्यामें अवश्य 
निकलेगी । कविताविषयक पद्म बहुत करके इसी महीनेमें निकल जायँगे। 
आपके भी दो-एक पद्म उसमें रहेंगे । “शीत” वाला पद्म नोट कर रक्खा 
है। देनेका वादा नहीं करते | 

“निद्राकोपकषायितेव दयिता संस्यज्य दूरं गता। ता 
नो क्षीयते शवरी” भी देने लायक है। हमारे ख़ास मतलबकी जो बात 
हमारे पत्रमे थी उसका उत्तर आपने नहीं दिया। हम भी आपके 
कादियानीवाले पत्रांशका उत्तर नहीं देंगे । यहाँ एक देहातीने हमें एक 
यह छोक कल सुनाया-- 

“माषपेषणमिषेण झूगाक्ष्या दोलितो बहुरतीव-नितम्बः । 
प्रोषिते प्रियतमे चिरकालं विस्म॒त सुरतमभ्यसतीब”? ॥१॥ 
विनीत 
महाघीर 


<४ इवेदी-पन्नावल्ती 


[२५] 
जूही, कानपुर 
७--१ २-० ६ 
प्रणाम ! 
कल रातको यहाँ झ्राये । खतरनाक प्लेग है। कल फिर प्रस्थान है। 
शायद फेजाबाद, गोरखपुर वग़ेरह आकर कुछ दिन रहें। पत्र- 
व्यवहार कानपुरके ही पतेसे रहे | श्रीकंठचरित इस उजलतमें नहीं मेज 
सकते | 
स्थिति-स्थापकता हो जाने पर कानपुर लौटकर भेजेंगे । कोई अपना 
चरित (जन्मभूमि आदिका विवरण ) बतलाबे ही नहीं तो क्या किया जाब ! 
हम तो बही चाहते हैँ जो आप पर लाचारी है। आप अपना फोटो 
मेजकर, कृपा कर हमारी इस इच्छाको पूर्ण कीजिएगा । आपने नवम्बरको 
'सरस्बती” पसन्द की । चलो हमारा परिश्रम सफल हो गया । 


“मुष्कस्तनी”” बिघयक आपका आशय हमारेसे अच्छा हे । 


कृपा करके जब कभी छोक भेजा कीजिए तब उनका भाव भी लिख 
दिया कीजिए.॥ “कथाखंड” को फिर लिखकर भावाथ सहित मेजनेकी 
दया दिखाइए । आपने जो समानारथंक संस्कृत, उद्‌ , फ़ारसीके पद्म भेजे 
हें, सब रखे हैं । सब प्रकाशित होंगे। 

“प्राषशिमिवत? का मतलब हमारे ध्यानमें नहीं आता । 

मुमकिन है कुछ श्रथ होता हो । स्पेंसरका चित्र मिल सका तो ज़रूर 


“शिक्षा” के साथ निकाला जायगा। 
विनीत 


महावीर 


द्विवेदी-पत्रावक्षी ८जु 


[२६ | 


कानपुर 
२१-१-० ७ 

प्रणाम ! 

कृपा पत्र-मिला | कानपुरमें कहीं-कहीं श्रभी तक प्लेग बना हुआ है । 
हमारे पासके एक गाँवमें खूब है । उससे हम लोग अलग रहते हें। 

अंबकी बार अथंशासत्र पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखनेका विचार 
है | शिक्षा श्रमी तक हमारे ही पास है। 

कविताके लिए धन्यवाद । 

गवर्नमेण्टकी किताबें बहुधा दुबारा कम छुपती हैँ । (७0ए४. (2०॥- 
$79| 300 ॥)0705 लिखते हैं । 


[ २७ ] 
दौकतपुर 


डाकघर भोजपुर [ रायबरेक्ती |] 
२९--४--० ७ 


प्रणत 
स्र० प्रू० 


ईप्रयवर ! 
आपका कृपा-पत्र बहुत दिनोंमें मिला । आजकल हम अपने गाँवमें 
हैं। १० मार्च तक कानपुर जायेँगे। 
यदि विक्रमाइ आपको इतना पसंद है तो हमारी कापी आप अपने 
ही पास रहने दीजिए | खेद है, आपने सतसई अभी तक न देखी थी । 
उत्कृष्ट कविता है। ध्वनिका आकर है। 'लाल चन्द्रिका' न मालूम कहाँ 
मिलती है। कृष्ण कविने दोहोंकी टीका सबैयोंमें लिखी है। वह भी 
अच्छी है। एक सतसई वंगवासीवालॉने निकाली थी, पर हमने नहीं 


<६ द्विवेदी -पत्रावल्ी 


देखी । अंबिकादत्तका “विहारी विहार” आपने देखा ही होगा । जो दो 
दोहे आपने भेजे, उनको अकेले क्या छापे, आप और दोहोंके साथ 
भेजिएगा । सतसईकी 29065 आप समभाइये | आजकल हम हालीके 
दीवानमें जो मुकदमा है पढ़ रहे हैं । खूब लिखा है। हम हालीका चित्र 
'सरस्वती'में छापना चाहते हैं। 
विनोत 

महावीर 
[२८] 
। चरखारी, हमीरपुर 

२९--९-.०७ ७ 


प्रिय पण्डित जी [ 


बहुत दिनोंमे आपने हमारी ख़बर ली । सुनकर रत्न हुआ कि आप 
इतने दिनों तक बीमार रहे । आशा है अब आप बिलकुल अच्छे होंगे । 


बाबू साहबने “पुनन्त”--इत्याप८ि तो नहीं कहा । पर क्षमा माँगी । 
इसीसे हमने ओर कुछ लिखनेका विचार छोड़ दिया है। वक्तव्य अरब न 
छुपेगा । प्रेससे वापस मेगा लिया । 

कोई साहित्य-संसारमें विशेष बात नहीं हुईं। हाँ, “भारतमित्र”? के 
गुप्त जी मरे, यह सुनकर दुःख हुआ। “सुद्धतवादिनी” कई महीनेसे नहीं 
निकली | ५-७ दिनमें कानपुर जायँगे, वहाँसे “देवनागर” दूंढ़कर 
भेजेंगे । उसके आज तक शायद दो ही अइ् निकले हें । 

दुर्मिक्ष यहाँ भी पड़ना चाहटा है। प्रजा त्राहि-तआ्राहि कर रही है। 


विनीत 
महावीरप्रसाद 


हिवेदी-पन्नावली ८७ 


[२«] 
जूही, कानपुर 
२२-४--० ८ 
प्रिय मित्र, प्रणाम, 
काड मिला | पं० रामदयालुकी खबर सुनकर दुःख हुआ । उनसे 
हमारी समवेदना सूचित कीजिएगा । ईश्वर उन्हें शीघ्र अच्छा करे। 
हमारा वह छोक दे दिया था ? दो-एक दिनमें हमारा इरादा घर जाने 
का है। कोई एक हप्‌ते बाद लौटेगे | बाणभट्ट भेजते हैं । पहुँच लिखि- 
एगा | देखकर लौटा द॑ीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है । विद्यावारिधिका 
वेद २ जिल्दोमें है | बड़ा है। दाम कोई १० रु० है। 
हमें दुनियाके किसी पत्र और किसी भाषासे लेख उद्धृत करनेसे इनकार 
नहीं । पर चीज़ उद्धृत करने योग्य होनी चाहिए. । “वैरागी? यदि इस 
लायक हो तो भेजिए | आपने जन्म भरमें एक लेख भेजा सो भी पूरा 
नहीं | पूरा करनेमें मी आप भंभट बतलाते हैं | वाह साहब ! जाने 
कैसे दंगे । आपको पूरा लेख भंजना पड़ेगा। न पसन्द आवंगा तो आप 
अपने “उपकारी” में छाप डालिएगा | 
मवदीय 
म० प्र० 
[२० ] 
दोलतपुर, डाकधर--भोजपुर 
रायबरेली 
१६--७-..० ८ 
अगणास, 
आजकल हम अपने जन्म-पग्राममें हैं | ४ अगस्त तक कानपुर जानेका 
विचार है। आपका कृपापत्र मिला | समानाथंक पद्मोंके लिए धन्यवाद | 


८८ हदिवेदी-पत्रावली 


वे ४६०79) गीत हम 'सरस्वती'में न छापंगे। आजकलकी राज- 
नैतिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है । लेखकको सूचना दे दीजिएगा | 
और सब कुशल है। पानी थोड़ा यहाँ मी बरसा है। कृपा पूववत्‌ बनी 


रहे यही प्राथना है । 
भवदीय 


महावीरप्रसाद 


[२१ | 
जूही, कानपुर 
&६--<८--० ८ 


अणास 

ले डाला शमाजीको 

अच्छा किया 'सरस्वती”को गालियाँ दे-देकर श्राप शेर हो गये थे । सो 
आपने उन्हें गीदड़ बनानेका उपक्रम किया है | 

आपषाढ़के “परोपकारी” में आपके लेखको पढ़कर शर्मांजी पर हमें 
बड़ी दया आई है। 

कृपा करके राजवैद्य पं ० रामदयालुजीसे कोई ज्वरध्न रामबाण दवा 
शर्मांजीको भिजवाइए | 

आपका लेख पढ़कर शर्मा जीको ज्वर आये बिना न रहेगा | 


विनीत 
महावीरप्रसाद 


[३२ | 


जूही, कानपुर 


१ ६-.८--० ८ 


प्रणाम, क 
१४ का कृपा-पत्र मिला, जवाब मुख्तसिर देंगे। पं० गिरिधरशमां 


( भालरापाटन ) आज हमारे यहाँ पधारे हैं | उनके साथ अ्रभी शहर 
जाते हैं। यही कारण है । 


द्विवेदी-पत्राव ली < ९ 


चित्रके लिए प्रेसको लिख दिया । तैयार होने पर आप “शड्भूर” 
के करकमलोंसे कविता लिखा दीजिएगा। उन्होंने “हिजड़ेकी मजलिस”? 
नामकी कविता भेजी है। उसके छापनेमें हमें पत्त व पेश है। इससे 
शायद वे कुछ नाराज़ हो जायँ। एक बात सुनकर आश्चर्य हुआ | 
भक्तराम बी० ए. को क्‍यों उभार रहे हैं ! 


वे तो आपके पासके बैठनेवालें हैं । किसीका कुछ किया न होगा । 
आप डरिएगा नहीं । वहाँकी नौकरी कौन लाख टकेकी है। जहाँ तक 
सम्भव होगा आपके पद्म सितम्बरमें निकाल देंगे। हमें आपके छोक 
देनेमें उज़ नहीं । पर याद रखिए संस्कृत छोकोंके ज्ञाता एक ही दो हैं । 
आप अपना-सा हाल सबका न जानें । आपका इस बारका पद्म अशुद्ध 
छुप गया, इसका खेद है। 


शट्डूरजीकी कविताके संग्रहके बारेमें फिर लिखेंगे । 


उनकी कविता हमारे सचित्र “कविताकलाप” में निकल जाने 
दीजिए, फिर देखा जायगा । 


सतसईकी आलोचना आपको पहले सब भेजनी होगी। हम आपके 
सब प्रणयानुरोधोंकी रक्षा करते आये हैं । आपको भी हमारे इस अनुरोध 
की रक्षा करनी होगी । 


“भू-प्रमण खण्डन” नहीं देखा । 


बाणभट्टका काम हो गया हो तो लौटाइएगा । 


विनीत 
स्८० प्र० 


९७० हिवेदी-पत्रावल्ञी 


[२३३ | 
जूही, कानपुर 
२१--८--० ८ 
प्रणाम, 

कृपा-काड १-८ का मिला । 

शड्भरजीके पास कई चित्र कोई एक वषसे पड़े हें । एक पर भी कबिता 
नहीं लिखी | उर्मिला पर तुरन्त लिख देंग,यह कैसे आशा की जा सकती 
है ! हमने उन्हें लिख दिया है कि चितन्नमें वही भाव रकक्‍्खा जायगा जो 
आपकी कवितामें होगा | आप पहिले कविता लिखिए । 

“सतसई सहार” थोड़ेमें पूरा करके भेजिए। हम उसे यथासम्भव 
शीघ्र छापना शुरू करेंगे । “परोपकारी” के बदले “सरस्वती” मिलती है 
या नहीं ! 

भवदीय 
महावीर 
[२४ 
जूही, कानपुर 
२४-९-०८ 
विनयपूजंक निवेदनमिदम्‌ । 

ला० हरिश्रन्द्रजी आज मिले | कुछ पुड़ियाँ दीं। ४-५ दिनसे हमने 
जल-चिकित्सा फिर शुरू की हे। उसका परिणाम देखकर यह दवा खाये गे। 
“बाणुभट्ट?! मिल गया। “शंकर” जी को हमारी तरफ़्से धन्यवाद 
दीजिएगा | गोर/शंकरजीको सरस्वती मेजनेके लिए लिख देंग। प्रचारक? 
में यदि कोई सप्रमाण, साधार और तकसंगत बात हो तो कृपा करके 
अपनी कापीका कटिज्ञ आप ही भेज दीजिए | यदि प्रलापमात्र हो तो 
जाने दीजिए । 


हिबेदी-पन्नावल्नी ५९१ 


तबीअत हमारी अ्रभी तक वैसी ही है। घंटे आधघंटे रातको मुश्किलसे 
नींद श्राती है। लाला हरिश्रन्द्रसे आपकी बहुत बातें होती रहीं । 


न मालूम आपके अब कब दर्शन हों। के 
वनात 


महावीर 
[३५ | 
जूही--कानपर 

| १९१९०--१०--०८<८ ' 
प्रिय पंडितजी महोदय, 

जिस समय हमारे पत्रके विस्तृत उत्तरकी ज़रूरत थी उस समय आपकी 
आँख उठ आई । सुनकर दुःख हुआ । हमारा दुभांग्य ! 

खूब किया जो आपने नोट दिया। क्षमा माँगनेकी क्‍या ज्ञरूरत । 
श्राप जिस समाजमें हैं उसकी सी भी तो कुछ करना चाहिए | 

जब वह लेख “आयमित्र” न छापेगा तब देखा जायगा । 

हमारे पूव पत्रका विस्तृत उत्तर, जो कोई आपकी सामाजिक हानि न 
हो तो, शीघ्र भेजिएगा | इस दफे हम अपने अभियोक्ताओंको सहजमें नहीं 
छोड़ना चाहते । श्रतएव ८ अक्योबरके आयमित्रसे लेकर श्राण जो कुछ 
हमारे विरुद्ध उसमें निकले कृपा करके पूरा पत्र भेजते जाइए.। इतनी 
चीज़ें श्रोर भी हमें भेजिए. । १-फाल्गुनका परोपकारी, २-शिक्षामजञ्जरी 
३-बी० एन० शमांकी और किताबें जो आपके पास हों, ४- 
१६ जूनका आयमित्र जिसमें बी० एन० ने आपकी आलोचनाका जवाब 
दिया है, ५-बी० एन० की श्रपील, ६-पं० बाबूराम शर्माकी किताब 
( रामायणकी भूमिका या और जो नाम हो ) । 


इस कष्टको क्षमा कीजिएगा | 
बविनीत- 
महावीरप्रसाद 


“९३ द्विवेदी-पत्रावली 


[२६ | 
जूही, कानपुर 
१८ -५--१०००८ 
अणाम ! 
१६ का कार्ड मिला । फाल्गुनका “+रोपकारी? भी मिला । थैंक्स । 
कल आपको हम पत्र भेज चुके हैं । ये महापुरुष दीनदयाल चौबे 
'कौन हैं ! हम नहीं जानते । याद नहीं पड़ता कभी देखा हो । साथ रहना 
तो दूर रहा । 
आपने खब जवाब दिया, शान्ति तो खद्ड होती है क्षमा भी होती है :- 
“ध्वरमाखड्' करे थस्य दर्जन: कि करिष्यति”” | प ० गिरिधरशमांजीका 
'पत्र दो महीने बाद आया है। 


देरेके लिए हमने उलाहना दिया हे | क्‍ 
विनीत 
महावीर 
[२७ | 
जूही, कानपुर 
३०-०१ १-० ८< 


प्रणाम ! 

३ हफ्तेके बाद परसों कानपुर लौटकर आये । २० नवम्बरका ्रापका 
पत्र मिला । श्र तबीभ्रत पहलेसे अच्छी है | पर नींद न श्रानेकी शिकायत 
बनी हुई है । 

२२ नत्रम्बरको आगरेके बा० श्रीराम एक वहींके वकीलसाहबके साथ 
हमसे लखनऊमें मिले थे | दूसरे दिन प॑० भगवानदीन मिश्रसे भी हमारी 
'मुलाक़ात हुई । 


द्विबेदी-पत्राव क्षी ९प् 


समाजके जलसेमें हमारे कई एक शआ्राय-मित्र भी श्राये थे। वे भी 
मिले। सबने बी० एन० शर्मा और “आय्यंमित्र” पतन्नके लेखों और 
पालिसीको धिक्‍्कारा। मिश्रजीने हमसे क्षमाका मसविदा लिया, और 
कहा कि २४ नवम्बरको हम आ्रापको ख़बर देंगे कि यह क्षमापत्र 
श्रायमित्रमें छुपेगा या नहीं। परन्तु श्राजतक उनका उत्तर नहीं आया ६ 
एक हफ्ता ठहरनेके बाद अब हम नालिश दायर किये बिना नहीं रह 
सकते । वि३श हैं । मिश्रजी कहने लगे कि यदि हम बाबूरामको बरखास्त 
कर दें और आरयंप्रतिनेधि समाकी श्रोरसे क्षुमा-पत्र छाप दें तो आप 
संतुष्ट हो जायेंगे या नहीं ! हमने कद्दा--प्रतिनिधि सभासे हमारा कोई रूगड़ा 
नहीं । इससे उसकी क्षमा-प्राथंनासे हमारे चरितकी निष्कलड्डता साबित न 
होगी । जिन्होंने हमें गालियाँ दी हैं श्रोर हम पर मिथ्या दोष लगाये हैं, 
उन्हें क्षमा मॉँगनी चाहिए। हों, यदि सभा समभती हो कि बाबू रामने 
श्रन्याव किया है तो वह उन्हें बरजास्त कर सकती हे । 


पं» दामोदरप्रसादका काड पढ़ा । १६ नवम्बरका आयमिन्र भी: 
पढ़ा । श्रव तक हमारी आय-समाजसे बड़ी सहानुभूति थो, पर शास्त्री 
ऐसे परिडतोंके इस तरहके लेख पढ़कर अब इस समाजसे हमें घृणा हो रही 
है । क्षमा कीजिए.। हम नहीं जानते थे कि पढ़े-लिखेजन भी इतने सड्लीण - 
हृदय होते हैं. और त-श्रस्सुबकी श्रागमें इतने जल-भुन सकते हैं । 

यदि कोई विशेष कारण न हों तो आप 'आयमित्र'की सम्पादकता 
स्वीकार कर लीजिए। आपके कारण उसकी कायापलट हो जायगी। 
पढ़नेदालोंका वह आदरःजपात्र हो जायगा । श्रापके श्रागरे आनेसे हम भी 
शायद कभी-कभी आपके दशनोंका लाभ उठा सकेंगे । 


लाला हरिश्रन्द्र कहते थे कि आप और आपके मित्र नरदेव शास्त्रीजी 
आ्रादि मिलकर एक प्रेस करना चाहते हें । 


९४ हिवेदी-पत्रावल्ी 


यदि ऐसा हो तो बहुत ही श्रच्छी बात है। इस दशामें इंडियन प्रेस 
या आयंभास्कर प्रेसकोी नौकरी करना अमीष्ट नहीं । 
तज़करे हज़ारदास्ताँ वाला नोट हमने “ज़माने” में उसका रिव्यू 


पड़कर ही लिखा है। 


पुस्तक हमने नहीं देखी । 
विनीत 
महावीरप्रसाद 
[२८] 
जूही, कानपुर 
ह २७-१-५९ 


कृपाकार्ड मिला । प्राचीन लिपिकी बात ज्ञात हुईं | पं भगवानदीन 
जी कहाँ हैं ! लिखिए, उन्हें हम पत्र भंजे तो किस पते पर | हम नालिश 
 करनेके ही श्रादेसें शीघ्र घरसे लोट आये हैं। श्रनुवाद तैयार है। 
“वी प्रूफ”? तैयार है। दो-चार दिन ओर ठहरे हैं । कृपा करके पण्डितजीको 


लिख दीजिये | जो कुछ करना हो शीघ्र कर । 
भवदीय 


० प्र० 


[२६ | 
जूही, कान पुर 
१४-२--९ 
प्रणाम, 
कृपाकार्ड मिला । आज बी० एन० शर्माजी यहाँ पधारे हें । मुख्य- 
मुख्य पन्नोंमें क्षमा मांगने जा रहे हें। मसविदा ले लिया है। अ्रत्र 


द्विवेदी-पन्नावली ९ज 


“आर्यमित्र” वालोंका शीघ्र फेसला हो जायगा । यह ज्ञमापत्र छपते ही 
शीघ्र नालिश कर देंगे। श्रच्छी बात है ज्वालापुर पधारिए। ईश्वर 
आपको इस नये काममें साफल्य प्रदान करे। किसी समय हम भी वहाँ 
आपके दर्शना्थ आनेकी चेष्टा करे गे। पं० गौरीदत्तके भाई आज कल 
काशीमें हैं । खेद है, सरस्त्रतीका सितम्बरवाला अंक कोई फ़ालतू नहीं । 
स्वास्थ्य अभी हमारा पूवंबत्‌ चला जाता है। दया करके उस प्राचीन 
लिपिको लौटा दीजिए.। अब-तक नहीं पढ़ी गयी कब पढ़ी जायगी। 
'उसकी ज़रूरत क्‍यों पड़ी । और कुछ हमें भी सुनाइएगा । 

भमवदीय 

सम्र० प्र० . 


[8० ] 


जूही, कानपुर 

२४-२-० ९ 

अ्रणाम, क्‍ 
उज्जैनसे भेजा हुआ पत्र आया। आपके जो-जो जीमें आता है 
लिखा करते हैं | यहाँ तक कि हमारी नीयत पर भी क़ब्ज़ा कर लेते हैं । 
हम जो हँसीकी भी कोई बात लिख देते हैँ तो आपको “वेदना” होती है। 
वाह | अच्छी आपकी वेदना है। आप अपने पत्रमें हमारे और हमारे 
लेख आदिके विषयमें जो लिखते या छापते हैं, उसे हम सुनते नहीं तो 
क्या करते हैं | सिफ़ देखकर ही नहीं रह जाते । याद होगा हमने तो 
खुद ही आपको लिखा था कि श्राप जो चाहिए. लिखिए हम चुपचाप 
सुने गे । फिर श्रापको बुरा क्यों लगना चाहिए । हमारी तन्दुरुस्‍्ती श्रभी 
तक ख़राब है। २ महीनेके लिए हम कहीं बाहर विश्राम करने जाना 


९६ हिवेदी-पम्नाव्षी 


चाहते हैं। ज्वालापुर पहुँचकर कोई ऐसी जगह हमारे लिए. तजवीज 
कीजिए. जहाँ हम एका-्तमें श्रारामसे सक्लीक रह सके । प्राकृतिक हद श्य 
अच्छा हो । अ्रमण करनेके लिए. सड़के या साफ रास्ते हों। खाने-पीने 
का सामान सब मिलता हो। रहनेके लिए. भी जगह आ्रारामकी हो । 
ज्वालापुर ही में अपने पास रखनेकी चेष्टा न कीजिएगा । हमारे स्वास्थ्यका 
ख्याल करके कोई अच्छा स्थान दूर हो या निकट, तजवीज्ञ कीजिएगा। 
फोये श्रोफाजीसे लेकर ज़रूर लौटा दीजिएगा। बी० एन० जीकी क्षमा 
प्राथना 'भारतमिन्र 'में छुप गई। “आयमिन्र 'ने श्रमी नहीं छापा। 
पं०मगवानदीनने आ्राथमित्रमें श्राय्य॑मित्रवालोंकी तरफ़्से भी क्षमा-प्रार्थनाका 
मज़मून भेजा हे । मसविदा ठोक न था। इससे हमने दूसरा भेजा हे । 
उज्जयिनीका हाल पढ़कर हमारे भी मनकी अ्रजब हालत हुई। इम तो 
उज्जैनके बहुत पाससे निकल गये । पर वहाँ न जा सके श्रफूसोस रहा । 
ज्वालापुर पहुँचकर पत्र भेजिएगा । 
भवदीयन 
म० प्र७छ 


[४१] 


जूही, कानपुर 
२८-३-० ९ 
प्रणाम, 

२५ का द पा काड मिला । ज्यात पुर पहुँचकर वहाँका हाल लिखिएगा। 
हम, यदि कोई विष्न न हुशा तो ५ एप्रिल सोमवारको सुबह ६ बजेके 
लगभग ज्वालापुर पहुँचेंगे--सस्त्रीक बहुत करके एक दिनके लिए गौरीदत्त 
भी आवेग । श्रौर शायद हमारे मित्र बाबू सीताराम भी दो-एक दिनके 


द्विवेदी-पत्रावली ९७ 


लिए, शआआावे । बाबू सीतारामको ज्वालापुरके पोस्टमास्टर श्नौर स्वामी 
स्वरूपानन्द जानते हें । ठहरनेका प्रबन्ध कर रखिएगा। स्थायी प्रबन्ध 
बहाँ आकर करेंगे । ह 
मवदीय 
म० प्र० 


[४२] 
जूही, कानपुर 
१०--०७--० ९ 
प्रणाम, 
कृपा-काड मिला । १३ ता० की शामको यहाँ आा गये । स्वास्थ्य वैसा 
ही है । कलसे जल-चिकित्सा शुरू की है। मन्ना मजेमें हें । यदि आपका 
कुछ काम निकले तो विद्यालय देखने श्रादिका हाल आप श्रपने पत्नमें, 
दे सकते हैं । श्लोक भी आप दे सकते हैं | कोई बात बढ़ाकर न लिखी 
जाय । पहले ही पहल' दो अंक एक साथ निकालना अच्छा नहीं लगता । 
प्रबन्धकी त्रुटि जाहिर करता है। वैशाखसे न सही जेठसे ही । कोन बड़ा 
अन्तर है । यों श्रापकी इच्छा । पूने वालोंका पता इूढ़ेंगे। मिलने पर 
लिखेंगे । उस श्लोकमें ओर भी कई पाठान्तर हो सकते हैं यथा-- 
१---निशस्यता लेखललाममालिका 
सब्न्वय 
२--प्रकाशने यस्य विशेषनिश्चयः 
येन कृतो5तिनिइ्चयः 
येन कृतो विनिरुचय: 
यदि दूसरी लाइनसे “विशेष” शब्द निकाल डाला जाय तो तीखरी 
लाइन इस तरह हो सकती हैः-- 
 । 


९८ दिवेदी-पन्नावल्ञा 
३--ग्रहीतसद्म्म॑विशेष-सज्षय: :--- 


समुह 
विचार 
४--चकास्ति सो5यं भुत्रि भारतोदयः 
विभमाति सो5यं॑ 
स शोमते सौ 
इनमेंसे जो पाठ आपको अ्रच्छा लगे रख लिजिए। 
भवदीय 
० प्रू० 
[४२ | 
जूही, कानपुर 
१-६-०९ 


अणामस, 

भारतोदय अच्छा निकला। हमारी बड़ी तारीफ आपने कर दी । 
उसके हम मुस्तहृक़ नहीं | बीमारीके विषयमें इतना न लिखना था। श्राप 
शायद देहलीका जलसा देखने गये हें । वहाँ भी, सुनते हैं, मारपीट हुई 
है। मालरापाटनसे पत्र आया है। पर उस बातका जिक्र नहीं | शायद 
उतना वेतन देना उन्हें मंजूर नहीं। याद दिलाना हम मुनासित्र नहीं 
समभते । कविता-कलापके कुछ चित्र अभी तक तैयार नहीं हुए । इसीसे 
निकलने में देरी हो रही है । कल घर ( दौलतपुर ) जानेका विचार है | 
महीना-पन्द्रह दिन वहीं रहेंगे । स्वास्थ्यका वही हाल दे । यहाँ फिर ज्वर 
आ गया । इससे ओर भी कमज़ोर हो गये हैं । भारतोदयके पहले अ्ंकको 
एक-एक प्रति नमूनेकी इन लोगोंको भी भेज दीजिएगा--- 

१-पं० श्यामबिहारी मिश्र, २-बा० श्यामसुन्दरदास, ३-कामता- 
प्रसाद गुरु, ४-ब्रा० मैथिलीशरण गुप्त, ५-पं० गौरीनारायण मिश्र । 


भवद्दीय 
स्र० आ० 


द्विवेदी-पत्रावक्ी ९९. 


[४४ ] 
जूही, कानपुर 
९०-८न्न्कदे 


प्रिय मित्र, 

५ता० का पत्र मिला। शिमलेसे मेजे गये श्रापके पत्रका उत्तर दे 
चुके हैं । चक्‍करमें डालनेवाले चित्रका उत्तर ठीक है। इस विषयकी 
हज़ारों चिट्ठियों हमारे पास श्रा चुकी हें । नाकों दम है । अब यह प्रबन्ध 
श्रागेन चल सकेगा। वर्षा-विषयक दोहे एक नवीन कविके हैं। 
स्थगंसहोद्र सचमुच ही उत्तम कविता है। कई लोगोंने तारीफ़ की है। 
सूरश्यामवाले पदके विषयमें फिर कभी पूछेंगे । श्रभी हम चकक्‍्करमें पढ़ने 
वालोंके उत्तरसे घबराये हुए हैं । प्रतिबिम्बवाले लेखकी श्रशुद्धियोंके कारण 
हम लजित हैं। हमने गत २ महीने कुछ काम नहीं किया । “सरस्वती” 
निकल रही है, यही ग़नीमत है। दौरेसे पत्र भेजते रहिएगा । हो सके तो 
एक-आ्राध लेख भी भेजिएगा । बड़ी ज़रूरत है। 


[४५ 


मवदीय 
स्रूछ प्र० द्वि० 


जूही, कानपुर 

१४०१००० ९ 
पप्रेयवर, 

कृपा-काड मिला । सरस्वतीमें “खूब”? की सामग्री तो श्रव रामका नाम 
ही रहता है। यह आपकी कृपा है, जो उसे वैता समभते हैं। आपके 
डेपुटेशनको ख़ुब कामयाबी हुईं; सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। श्रोरोंको 
हसद हुआ है स्वास्थ्य ठीक नहीं। जनवरीसे विश्राम करेंगे। 
. शरस्वती'को किसी ओरको सोपेंगे । भवदीय 
म० प्र० द्वि० 


३०० द्विवेदी-पन्नावसी 


[४६ |] 


जूही, कानपुर 

१६०१ ००-७० ९ 
प्रिय मित्र, 

प्रणाम, आपका १४ तारीखका तार श्राज १६ को मिला । इसके 
पहले ही हम आपके कार्डका उत्तर दे चुके हें । पहुँचा होगा । इससे 
श्रापके तारका उत्तर तारसे नहीं देते । श्रापकी समवेदना और सहानुभूतिके 
लिए अनेकानेक धन्यवाद । श्रापकी इस कृपाने हमारे मानसिक ओर 
शारीरिक कष्टोंको बहुत कुछ कम कर दिया है। जो अपने होते हें बही 
आपत्तिमें साथ देते हैं । वही आत्मीय जनोंके दुःखको अपना समभते हैं । 
आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । ज्वर तो हमारा जाता रहा है। नींदकी 
शिकायत बनो हुई है। जनवरीसे पूर्व विश्राम करनेका विचार है। 
मवदीय 
म० प्र० द्वि० 


[४७ ] 


जूही, कानपुर 
३०००१००-० ९ 
प्रणाम, 
रावलपिण्डीसे भेजा हुआ कृपा-काड मिला । आशा है श्रब श्राप 
ज्वालापुर लौठ आये होंगे । तबीश्रत हमारी वैसी हो घसपस चली जाती 
है। कृपा करके अ्रब कभी आप हमारे शिक्षासरोज और दूसरी रीडलंको 
किसी ऐसे खजनको न दीजिएगा न्षो पाठ्य-पुस्तकें बनाना चाइता हों । वे 


हिवेदी-पत्रावत्नी १०१ 


पुस्तकें बाक़ायदा प्रकाशित नहीं हई। बाबूभवानीप्रसादने उनकी कई 
कविताएँ अ्रपनी पुस्तकोंमें रख दी हैं । इस बातको आप भी जानते होंगे। 

आय्यभाषा पाठावली प्रथम भागकी कापी हमारे पास श्राई है । उसमें 
आपके किये हुए संशोधन हैं । 


भमवदीय 
० प्र० द्वि० 
[ ४८ ] 
जूही, कानपुर 
१ १-१ १-० ९ 
प्रणाम 

कृपा-पत्र मिला । लाला भवानीप्रसादका पत्र भी उसके साथ 
मिला । आपके वे आन्तरिक मित्र हें। आप उनके कामको “'कविता- 
चुराना?? कह सकते हैं; हम नहीं । कविका नाम देने पर चोरीका इलज्ञाम 
'नहीं लगाया जा सकता । इच्छा-विरुद्ध काम करनेसे जबरदस्तो अलबत्ते 
कही जा-सकती है | खेर, कुछ भी हो । हमने मुख्याधिष्ठाताजीको लिख 
दिया है कि जो कविताएँ लाला भवानीप्रसादने रक्‍्खी हें रहने दी जायें। 
पर इणिडियन प्रेसको रीडरोंसे चित्र न नक़नल किये जायें । 


| 8& | 


मवदीय 
म० प्र० द्वि० 


जूही, कानपुर 
९--३--१ ० 
अणाम, 
कृपा-काड मिला । तबीभ्रत कुछ अच्छी होने लगी थी कि फिर 
एकाएक खराब हो गई । एक हफ्तेसे बहुत कम नींद आई है। कारण 
जात नहीं, प्रूफ्त बगेरह देखते रहे हैं । शायद इसीसे हो । क्षमा कीनिए, ॥ 


११०२ दिवेदी-पत्रावक्षी 


हम ज्यालापुर आने योग्य नहीं । यदि तबीश्रत अधिक ख़राब न हो गई 
तो १८ माचकोी दोलतपुर जानेका विचार है। वहाँ महीना-पन्द्रह रोज़ 
चुपचाप पड़े रहेंगे। बाद कानपुर श्रार्वेंगं।/ कविरत्नजीने दर्शन नहीं 
दिये। शिक्षाकी एक कापी प्रयागसे आपके पास श्रावेगी । वे चाहते हैं कि 
किसी अख़बारमें श्राप उसकी बाबत कुछ लिख भेजें | 
मवदीय 
म० प्र० ट्वि० 


[५० ] 


कानपुर 
१६-३-१० 
अणास, 

आपका भेजा एक फ़ाम और एक पेज पढ़ा । मुँहतोढ़ जवाब है । 
भारतोदय आने पर उसे भी पढ़ंगा। हस्तपत्रको मैंने पढ़ा, सख्त वाक्यों 
पर निशान लगाया । फिर उन्हें रायसाहबको सुनाया । उनकी रायमें पकड़ 
'की कोई बात नहीं | पर बेहतर होगा, श्रगले एडिशनमें श्रधिक सख्त बाते 
कुछ नरम कर दी जायेँ। हस्त-पुस्तक लौठाता हूँ । राय देवीप्रसादकी राय 
छसकी पीठ पर देखिये। कल आपकी हस्त-पुस्तक ओर प्रूफ पढ़ा । दो-एक 
अख़बार भी पढ़े । इतने हीसे दिमागमें विशेष ख़राबी पैदा हो गयी । कल 
रातको बिलकुल ही पलक नहीं लगी। मेरा तो यद्द हाल है। पं० देवी- 
प्रसाद 'सरस्वती'में लिखने जाते हैं कि में श्रच्छा हो गया। वे शायद 
आपके मेलेमें श्रावे । उन्हींको मेरा प्रतिनिधि समक्रिए । पत्र आपका फाड़ 

डाला । क्‍ 

| भवदीय 
|." स्र० प्रू० वर्ण 


द्विवेदी-पत्रावली १०४ 


[५१] 


जूही, कानपुर 
२७--७-१० 
अणामस, 
कृपा-पत्र मिला । कृतार्थ किया । तबीअ्रत मेरी श्रभी तक सुघरी नहीं । 
कुछ आराम ज़रूर है, पर इतना नहीं कि लिख-पढ़ सकूँ। इस कारण श्रभी 
“'सरस्वती'के विषयमें कुछ नहीं कह सकता । १ जूनको २ महीनेके लिए 
दौलतपुर जानेका विचार है। वहाँ भी यही करना होगा। इस हफ्तेका 
“भारतोदय” अवश्य मनोरज्ञक है कुछ पढ़ लिया। बाफ़ीको भी पढ़ूँगा । 
“शिक्षा” की समालोचनाके लिए, धन्यवाद । खुब है। पढ़कर चित्त प्रसन्न 
हुआ । पर आपका माफ़ी माँगना श्रनुचित हुआ । स्पेन्सर उस शिक्षाको 
शिक्षा कहते हें जिससे जीवन अ्रच्छी तरह सार्थक हो सके । तदनुसार 
उनकी रायमें ( मेरीमें नहीं ) संस्कृत पढ़नेकी तादइश ज्ञरूरत नहीं । 
स्पेन्सरने धर्म, कम्म, श्रार्य्यता, अ्नाय्यताके खयालसे नहीं, किन्तु 
अपने किये हुए शिक्षाके लक्षणको ध्यानमें रखकर वैसा लिखा है । 
भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[५२] 


दोलतपुर 
२४-६-१० 
अणास, 
कृपा-कार्ड मिला । हों, शायद गालिबसे भी ज़्यादह । प्रायः श्राम ही 
खाते हैं । श्रामों ही की फिक्रमें रहते हैं । श्रौर श्राम ही द्वू ढा करते हें । 


१०४ द्विवेदी-पन्नावली 


इससे हमारा क़ब्ज़ रफा रहता है श्रोर नींद भी काफ़ी लगती है । दिनको 
भी कुछ देर सो जाते हैं । और रातकफो भी ४-५ घणंटे। स्वास्थ्य पहलेसे 
बहुत अच्छा है । “सतसई-संहार” में सुधादीघिति पर आ्रापकी श्रलोचनाने 
मारटिनी हेनरीका काम किया है। 

भवदीय 


म० प्र० द्विचेदी 
[ ५३ ] 


दौक्ञतपुर 
१-७-- १ ७ 
प्रणाम, 

२७ का काड पहुँचा । विद्यावारिधिजीके मित्र पं० नन्‍्दकिशोर शर्मा 
वाणीभूषण परसों मिलने आये थे, एक मित्रके साथ | उनका गाँव हमारे 
से १४ मील पर है। संहारके कारण आप पर सछ्त नाराज़ थे। 

हमने उनका समाधान कर दिया । सब तरहसे आपको निर्दोष साबित 
कर दिया | 

भवदीय 
म० प्र० 


[५४ ] 
जूही, कानपुर 
२ १--९०--३० 
प्रणाम, 
१५ ता० का कृपा-काड मिला। नाशझ्ूसे विलज सेवामें ग्रापकी कोन 
भूल है ! छापेखानेके भूतोंने भूलकी होगी । उसके लिए क्या चिन्ता हे ! 
सम्मेलनमें में नहीं गया । रहा तो फीका ही प९ सभाको रुपया कुछ मिल गया । 


द्विवेदी-पतन्नावली १०७ 


अच्छा हुआ । मुझे श्राज दिनसे ज्वर, कफ़, खाँसी आदि तंग कर रहे हैं । 
आज कुछ आराम है। काशीवासकी इच्छुप हो तो माक़ल तनख्वाह पर 


सभाके कोषका काम दिलवा द॑ | 
भसवदीय 
म० प्र० 


[४५ | 

जूही, कानपुर 

३-१ १-१० 
प्रणाम, 

आपको एक बात कज्न लिखना भूल गये । जनवरीसे 'सरस्वती”का पाश 

फिर हमारे गलेमें कुछु समयके लिए पड़ेगा। हमारी तबीअ्रत ठीक नहीं, 
लिख-पढ़ नहीं सकते । श्राप हमारे संकटको कम कीजिए.। दो-एक लेख 
भेजिए, शीघ्र । हीलाहवाला न कीजिएगा । “यावद्गतं न च जहाति? | 
यही समय सद्दयायताका है । कालिदासकौ कविताकी खुबियाँ दिखलाइए। 
लिखिए क्‍यों उसकी इतनी प्रशंसा है। सोदाहरण । उनकी उपमाश्रों पर 
कुछ लिखिए. । या जो श्ापके जीमें आवे ।. 


भवदीय 
मण० प्र० 








हर मेथिलीशरण ग॒प्त 


श्री मैथिज्ञीशरण गुप्तजीका जन्म भांसी ज़िल्तेके चिरगाँव 
नामक कृसबेमें संवत्‌ १९४३ में हुआ । इनके पिताका 
नाम लाता रामशरण गुप्त था । गुप्तजीने सम्पन्न घरमें जन्म 
लिया । यही नहीं, इनका परिवार संस्कृत रुचिका भी था । 
& हहनके पिता वेष्णव भक्त और कवि भी थे । 


श्री मैथित्तीशरण गुप्तजी आज राष्ट्रकविके रूपमें प्रख्यात 
हैं। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीने उन्हें राज्यपरिषद्का 
सदस्य मी बनाया हे । “मारतभारती”, “साकेत””, 
“यशोधरा” झ्रादि अनेक उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ हैं। इस 
युगमें हिन्दीके सबसे प्रसिद्ध कवि यही हैं । 

श्री मैथिलीशरण गुप्तजीका पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी- 
जीसे बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। द्विवेदीजी उनके गुरु थे। 
गुरुशिष्यका पत्र-ब्यवहार भी बहुत हुआ था। इन पत्रनोंका 
साहित्यिक महत्व भी बहुत है। गुप्तजीके पास द्विवेदीजीके 
कुछ पत्रोंका संग्रह मी था, जिसे उन्होंने भारतकला मवन!' 
काशो, को दे दिया । इन्हीं पत्नोंमेंसे छांटकर महत्त्वपूण पत्र 
यहाँ दिये जा रहें हैं । 


[ भारत कला-भवन, का० हिं० वि० के सौजन्यसे ] 





| ायाशाधााशरक्रामारतकशलाशपफतक्राकाप्ा2ककाककलाफक्क 
ववबाम्धबकाशादादाकततर 92 भधरभम कदर 225 म पद काका पपालटाा2 सक्षम ताक धपालयातास कै कै रे 


१०८ द्विवेदी-पत्रावकी 


[५६ ] 


जूही, कानपर 
१-१--७०९ 
प्रियवर बाबू मेधिलीशरण, 
कपापत्र मिला । कविता-कलापकी कापी हम ३-४ दिनमें इए्डियन 
प्रेसको भेज देंगे। आपकी शेष कविताए' जब हो चुकेंगी, तब उन्हें भी 
पीछेसे मेज दगे। रविवर्माके |गंगावतरण और रामचन्द्रके (#गंगावतरण 
पर भी १०-१० पद्म आप लिख दे” तो इन चित्रोंका उद्धार हो जाय । 
हम अपना एक चित्र यहाँ बनवाकर छपने भेजेंगे। अभी निश्चय नहीं है। 
'्रोपदी-दुकूल? फरवरीमें निकलेगा । 
मवदीय 
सर० प्र० 


[५७ ] 


दौज्ञतप्र, 
डाकघर भोजपुर, रायबरेली 

३१८-१-०९ 

प्रियवर बाबू में० श०, 

हमारे बहनोईका ६ फरवरीको शरीर छूट गया । वही हमारे घर पर 
रहते थे। अब उसे हम उजाड़ समभते हैं। इसीसे यहां आना पड़ा। 
८-१० दिनमें कानपुर लौटगे। गर्विता नाम बुरा नहीं। सगवांसे 
अच्छा है । कविता भी मज़ेकी है। ज़रा सरलताका ध्यान रक्खा कीजिए. 
जिसमें पढ़ते ही मतलब समभमें आर जाय । कविता-कलाप छुपने गया। 


 शंकरकी जटाओसे । & धुरन्धरकृुत । 


द्विवेदी-पतन्राबल्ी १०५९ 


अवशिष्ट कविताए' यथासम्भव शीघ्र भेजिए । आपकी कविताओरके प्रूफ़ 

हम शापको भेजे गे। उन्हींमें जो संशोधन चाहिए कर दीजिएगा। केशों 

की कथाकी समालोचना प० श्यामनाथने भेजी है। अच्छी हे छपेगी । 
भवदीय 
स्० प्र० 


है. 
जूही, कानपर 
२०--१--०९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण, 
मा० कृष्ण ७ का पत्र मिला। “गर्विता” में स्वामी मेरे वचन कर 
दिया । जिन २५४ कविताओंके नाम श्रापने लिखे वे सब कविता-कलापमें 
छुपेंगी । सीताका प्रथ्वी-प्रवेश और रामचन्द्रका गंगावतरण भेज 
दीजिए । औरों पर ( गंगावतरण ओर महानन्दा पर ) जी चाहे लिखिए, 
जी चाहे न लिखिए । चित्रोंके नीचेके पद्म अलग-अलग कागज़के टुकड़ों 
पर लिखकर भेज दीजिए । महानन्दा कल्पित नाम है। जो भाव चित्रसे 
निकलता हो वही ठीक है। चित्र-चर्चा उत्तम विषय है। उस पर 
लिखिएगा । एप्रिलमें एक रंगीन चित्र निकलेगा (कण-कुन्ती), कविताके 


लिए उसे श्रगले मद्दीने भेजे गे । 
मवदीय 


म० प्र० 
[५६ | 
दौलतपर 
११-शै-०९ 
प्रियबर बाबू मेथिलीशरण, 
कार्ड मिला । कुमार-सम्भवसारका श्रनुवाद उददूमें नहीं इुश्ना , जहाँ 


३१० द्विवेदी-पत्रावल्षी 


तक हम जानते हें । किसीको अ्रनुमति भी हमने नहीं दी और न देनेकी 
इच्छा है। कल या परसों आपको एक पत्र भेज चुके हैं । 
भमवदीय 
महावीरप्रसाद 


[६०] 


इलाहाबाद 
२२०--६-१९०५९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण 

दो रोज़के लिए. हम यहाँ श्राये हैं। एक आध दिन में दोलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेली वापत्॒ जायेंगे । तोतेवाली कविता यहाँ लोगोंको बहुत 
पसन्द आई  प्रेसके मालिक उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । परन्तु ज़माना 
नाजुक बड़ा है। लेखोंका कुछुऋा कुछ श्र्थ लगाया जाता है। इससे निश्चय 
यह हुश्रा कि यह कविता अभी कुछ दिन न प्रकाशित की जाय । आशा हे 
आप इससे खिन्न या श्रप्रसन्न न होंगे । 

“उत्तरासे श्रभिमन्युकी विदा” कविताके अ्रन्तमें आपने जो अमिवचन 
दिया था उसे श्र शीघ्र पूर्ण कीजिए. । अ्रगस्तकी सरभ»में उत्तरा और 
शअ्भिमन्युका रंगीन चित्र निकलेगा । चक्रव्यूहके भीतर युद्ध करके श्रमिमन्यु 
मारे गये हैं | उनके शवके पास बैठी हुई उत्तरा विलाप कर रही है। 
चित्र कलकत्ते गया है। आने पर भेजा जायगा हमने भी नहीं देखा । 
प्रसवालोंसे पूछुकर चित्रकी स्थिति श्रादिका वएंन लिख मेजेंगे । तब्र तक 
आप लिखना शुरू कीजिए । व्यूह-मेदन ओर युद्धमें श्रभिमन्युकी बहादुरीका 
कुछ हाल लिखकर उत्तराका विलाप लिखिए.। विलाप हीकी प्रधानता रहे। 
खूब कारुणिक बनाइएगा । 


छोटे लड़कोंके लिश दो एक सबित्र कविता-पुस्तक छोटी-छोटी इश्डियन 


दिवेदी-पत्रावकी १११ 


ग्रेसके मालिक लिखाना चाहते हैं । उनके नम्‌ने विलायतसे मँगाये गये 
हैं। उसी तरहकी हिन्दीमें लिखना है । क्या १००-२०० लाइने' आ्राप 
भी लिख सके गे ! पुरस्कार देनेको कहते हैं | हमारी समभमें लेनेमें कुछ 
हर्ज नहीं | विलायतमें बड़े-बड़े लोग लेते हैं | योंही श्राप लिखना चाहें 
तो योंही लिख दीजिए | पं० नाथुरामने लिखना स्वीकार किया था। 
पर अबतक कुछ नहीं लिखा । 
शुमेच्छु 
म० प्र० द्विघेदी 
[६१ ] 

दौक्षतपर, 
भोजपर, रायबरेली 

२८--६--० ९ 


श 


प्रियवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त, 

प्रयागसे हम लौट आये। वहाँसे हमने एक पत्र आपको भेजा है। 
पहुँचा होगा । पदञ्ञरबद्ध कौर” अभी कुछ दिन न छापे गे | यही फैसला 
हुआ है। न छापना ही अच्छा है । “हरिणोक्ति” आपने अच्छी लिखी । 
बड़ा अच्छा अवस रोपयोगी पद्म है। हम तद्गत उक्तिको यथार्थ समभते हैं 
'कभी जीमें आवे तो ऐसी ही दस-पाँच अन्योक्तियाँ आप भी लिखिए---- 
पर नई नई। अ्रभी यहाँ गाँवमें कोई एक महीना रहनेका विचार है। 
आपकी सलाह बहुत अच्छी है । 

भदेनीके रामजीसहायको नहीं जानते | श्राप इन अपरिचित लोगोंके 
कहने पर ध्यान न दीजिए,.। कविता-कलापको छापकर कुछ दिन बिकने 
दीजिए | उसकी मांग आप हीकी कविताके कारण होगी। बड़ी विशाल 
पुस्तक निकलेगी | १०-१४ दिनमें तैयार हो जायगी | दाम कोई २॥) 
होंगे। आपकी कविता अलग छुपनेसे उसकी मांग कम हो जायगी । प्रेस 


१९२ डिवेदी-पत्रावली 


वालोंको घाटा होगा | उन्होंने बहुत रुपया उसके छापनेमें खर्च किया 
है । तब तक आपकी दस पांच कविताएं ओर तैयार हो जायँगी । फिर 
हम उन सबको एकत्र पुस्तकाकार छापनेके लिए इंडियन प्रेससे कहेंगे। 
आप ओऔरोंके कहनेमें न आइए 'भारत-मित्र'ने आपकी रल्ावली कविताको 
क्लिष्ट बताया है। उसका नोट आपने देखा ही होगा । “स्वर्ग-सहोदर”? 
की हम राह देख रहे हें | सरल होनी चाहिए । 

मवदीय 

सर० प्रू० 


[६२] 


जही, कानपुर 
१४०-०--१ ० 
प्रियवर बाबू मेथलीशरण, 
कपा-पत्र भला 4 आपको श्रांखोंका हाल सुनकर दुख हुआ । उनको 
रक्ञाका खूब ख्याल रखिये। आशा हे श्रव अ्रच्छी हो गई होंगी । 


राजा रामपालसिंह हमारे ही जिलेके हें । कुछ दिनोंतक हम और वे 
रायबरेलीके एक ही स्कूलमें पढ़ते थे । उनका चरित्र भी हमने उनके एक 
मित्र राजाके कहनेसे छापा है। पर एक दफे पहले हमने एक पत्र लिखा था। 
उसको पहुँच तक उन्होंने न लिखी। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तिलकसिंश्ने-- 
एक लम्बा लेख हमारे पास छुपने भेजा था। श्रच्छा न था। इससे हमने 
उसे नहीं छापा । इसीसे शायद राजा और राजसेवक दोनों श्रप्रसन्न हो 
गये। यह पत्र क्षत्रिय मित्र'के एडीटरने या तो लिखा है या तिलकर्सिहने--- 
राजासाहबके हाथका लिखा हुआ नहीं जान पड़ता | श्राप जो मुनाधिब 
समझे उत्तर दे दे । या चुप रहें । 


हिवेदी-पतन्नावली ११३ 


खड्जविलास प्रेस वालोंने हमें उस विषयमें कुछ नहीं लिखा। कल 
'रंगमें भंग” पुस्तक एक पंजाबी महात्माको हमने सुनाई | सुनकर बड़े ही 
प्रसन्न हुए.। 

संयोगिनी ओर वियोगिनो पर कविता करना उचित नहीं । 'सरस्वती'में 
उनपर कविता छुपना और भी अनुचित है। 

गोबधंन-धारणपर लिखिए | हमने कई दफे इश्डियन प्रेससे कई चित्र 
बनानेके लिए कहा | कोई शकुन्तलाके सम्बन्धमें था, कोई था कुमार- 
सम्भवमें वर्शित पावतीके विषयमें | पर नहीं बन सके । उस समय महाभारतके 
चित्रोंकी धूम थी | आप उनको लिखिए | श्रब शायद फुरसत हो और 
आपकी सूचनाके श्रनुसार चित्र बन सके । 

बुन्देलखए्डकी घटनाओंके श्रालम्ब पर श्रवश्य कविता लिखिए, | दूर 
राजपूताने जानेकी ज़रूरत नहीं । कभी फुरसत मिले तो सीताका वनगमन, 
भरतमिलाप, श्रशोक-बनमें सीता श्रोर रावणकी बातचीत श्रादि विषयों पर 
भी कुछ लिख डालिएगा । 

तबीअत हमारी पहलेसे कुछ श्रच्छी है । ३ जून तक दोलतपुर जानेका 
विचार हे-२ महीनेके लिए | दा 

म० प्र० ड्विवेदी 

१ जूनको में बहुत करके अपने गाँव चला जाऊँगा। श्रजमेरीको 
लिख दीजिए. ३१ मईके बाद यहाँ झनेका कष्ट न उठावे | 

इसे देख लिया । ध्यानसे । यत्र-तत्र पेंसलके निशान और सूचनाएँ 
देख जाइए, | उत्तम काव्य है। उत्तराद्ध श्रोर पूर्वा्ध करनेकी अपेक्षा 
७ सर्गो्में विभक्त करना श्रच्छा हुआ । एक खासा काव्य हो गया । इसमें 
कहों-कहीं पर क्लिष्टता खटकती है। यथासम्भव उसे दूर करनेका यज्ञ 
कीजिएगा | नहीं तो टिप्पणियों दे दीजिएगा। 


११४ द्विवेदी-पत्रावक्ी 


'मेघनाद-वध” बड़ा ही श्रोजस्वी काव्य है। १० सर्गसे कममें हे । याद 
तो ऐसा ही पड़ता है । गीतिमें बंगलाके प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 
गाने योग्य कविता की है। उसमें ६ राग हैँ---पीलू , जांगड़ा, मलार, धनाश्री 
आदि। विषय अनेक हैं। इन्होंने तो नाव्य-नियमोंके श्रनुसार इसकी 
रचना की है। ओऔरोंकी बात मालूम नहीं | 

वेदेहीका वनवास आ्रादि फिर कभी खुब फुरसतके वक्त लिखिएगा। 
अभी आप ओर जो कुछ चाहें लिखे । 

राजपूतानेकी घटना पर भी काव्य लिखिए | एक बातका विचार 
रखिएग़ा । भाषा सरल हो । भाव सावजनीन श्रौर सावंकालिक हो । सब 
देशोंके सब मनुष्योंके मनोविकार प्रायः एक-से होते हैं । काव्य ऐसा होना 
चाहिए जो सबके मनोविकारोंको उत्तेजित करे--देश-कालसे मर्यादा बद्ध 
न द्वो । ऐसी ही कविता श्रमर होती है । ' 

शुमेच्छु 
२०२-४-१० म० प्र० द्वि० 


[६] 


जूही, कानपुर 
१--६- १० 
प्रियबर बाबू मे० श० गुप्त, 
कलका कार्ड मिला । चौथा चरण अ्रनुचित है। तीसरेका उत्तरार्ध 
भी खटकता है। 'देया? शब्द भी साधु भाषामें श्रच्छा नहीं लगता | इस 
पद्म ही को जाने दीजिए। आज एक काम लग गया। कल शामकी 
शाड़ीसे प्रस्थान है। 
सवदीय 
म० प्र० द्वि० 


द्विवेदी-पत्रावज्ी ११७ 


[६४ | 
जह्टी , कानपुर 
२७-३-१५१ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 
राजा साहबकी चिट्ठी पढ़ी । मुसदस हमारे पास था। क्‍यों उन्हें 
कष्ट दिया । ज़रूर ऐसा काव्य लिखिए। पर तबीअतको संभालकर । 
आपने राजा साहबका जो पत्र भेजा है, उसका जिक्र न करके हम भी राजा 
साहबको धन्यवाद दे गे--उनके ऐसे साधु-भावपर । मुसदसको सुनिए, 
उसीसे (आपको) सामग्री मिल जायगी । 
४ एप्रिलको, हम दो महीनेके लिए गाँव जायँंगे । 
भवदीय 
स्रू० प्र० द्वि० 


[६५] 


जूही, कानपुर 
| ३०-३-१ १ 
प्रिय बाबू मेथिलीशरणजी, 
सुकवि-सडझ्जीतंन मईमें छुपेगा। स्वर्गीय-संगीतका उठान अच्छा है। 
लिखिए. | पूरा कर दीजिए। भेजा हुआ अंश जूनमें निकलेगा । ग्राम्य 
जीवन भी लिखिएगा । उसके जीवनको श्रधिक सचेतन करनेकी चेष्टा 
कोजिएगा। 
राजा साहबका पत्र अपने पत्रोंके ढेरमें हमने डाल दिया है। हूँढा, 
नहीं मिला | एक-एक चिट्ठी देखनेसे उसका पता लग सकेगा। जेसा 
कहिए. किया जाय । राजा साहबकी सुरुचिकी हमने प्रशंसा की है। यह 
भी लिख दिया है कि मुसहसके सदश कबिता इस समय छापेगा कौन और 


११६ द्विवेदी-पत्रावज्नी 


लेखककी रक्षा भी कौन करेगा। पं० गिरिधर शर्माकी कविताएँ आपने 
जल्दीमें देखीं । दो घंटे हमारे खर्च हुए । फिर भी मनकी नहीं । 
दवाके बिगड़ जानेका दुःख है। श्र कष्ट न उठाइएगा । फिर देखा 
जायगा। 
मवदीय 
म० प्र० द्वि० 


[६६ ] 
दोलतपुर 
१९--४०-१ १ 
आशीष, 
१४ ता० का पत्र मिला। शकुन्तलावाली कविता छुपनेके लिए 
भेज दी । उस पद्ममें “वंश-व्याधियाँ? पाठ ठीक रक्‍्खा है। 
मुसहसको किसी मोलवीसे ज़रूर सुनिए और समभिए । हरिगीतिका 
छुन्द बुरा नहीं । कविता खूब श्रोजस्विनी ओर यथास्थान कारुणिक 
होनी चाहिए | सँमल-सँभमल लिखिएगा | देरी हो तो हज नहीं । नमूनेके 
लिए थोड़ी 'सरस्वती”में पहले छापेंगे । 
बुद्धको आपहीने श्रवतार माना है। वेदोंको भी आपहीने ईश्वर कृत 
मान रक्‍्खा है। ईश्वरके यहाँसे इन विषयोंमें कोई दस्तावेज़ हम लोगोंके 
पास नहीं । जब यज्ञोंमें पशुहिंसा अधिक होने लगी तब समझदार श्रादमी 
घबराये। वे सुधार्की बाते सोचने लगे। ऐसोमें बुद्ध सबसे बढ़कर 
निकले । उन्हें अ्रपने काममें कामयाबी हुईं । इससे वे श्रवतार मान लिये 
गये । पशुहिंसा कम हो गई । परन्तु पशुहिसा वेदोक्त है। और वेद ईश्वर 
कृत माने गये हें। अतएव उनकी प्रतिष्ठा अक्षुणण रखनेके लिए 
शंकराचायंको बौद्धमतका खण्डन करना पड़ा । 


ट्विवेदी-पत्रावज्नी ११७ 


दत्तका इतिहास सभासे मेगा लीजिए. । उससे पुरानी बाते बहुत 
कुछ मालूम हो जायँगी । श्रौर कोई पुस्तक हिन्दीमें नहीं। राजस्थानके 
आदियमें भी कुछ हाल है। 

सुलोचनावाली कविताकी हस्तलिखित कापी यहाँ हमारे पास नहीं। 
नहीं कह सकते क्‍यों हमने परिवर्तन किया । छुन्दोभंग नहीं हे । 


मवदीय 
स्र० पअ्र० द्वि० 


[६७ ] 
दोलतपुर 


२७-..८ 
आशीष, द 
भारत-भारतोी'का कोई अंश ( २०-२४ पद्म ) सरस्वतीमें छुपनेके 
लिए भेजिए, । 


३ सितम्बर तक कानपुर जानेका विचार हे । 
मवदीय 


स्र० प्र० द्वि० 


[६८] 

उत्तरमें निवेदन 
यहां हमारे पास कोई पुस्तक नहीं जिससे पारसियोंके आनेका समय 
बतावे | कैफ़ीका कहना ठीक है। मुसलमानोंने पारसियोंपर श्रत्याचार 
आरम्भ किया--मरो या मुसलमान बनो । बहुत थोड़ेसे पारसी अत्याचार 
से पीड़ित होकर हिन्दुस्तानकी भाग आये । उन्हें शायद गुजरातके किसी 
हिन्दू राजाने शरण दी । ३ सित० को कानपुर जानेका विचार है। वहाँ 

किताबें देखकर सही-सही हाल लिख सकेंगे । 


२८-८-- १२ मण० प्र० द्वि० 


११८ दिवेदी-पतन्रावक्ी 


[६६ ] 
जूडी, कानपुर 
८-९-१२ 
आशीष, 

'भारत-भारती?की समासप्तिका समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 
फुरसतमें दुह्रा-तिहरा कर छुपाइएगा । फ़रारसमें पहले पारसियोंका राज्य 
था। तीसरे ईसदीगिद राजाके समयमें अरब लोगोंने उस पर चढ़ाई की 
झौर उनके मन्दिर आदि तोड़-फोड़ डाले। मरो या मुसलमान हो---यही 
शर्त थी। लाखों पारसी मारे गये। करोड़ों मुसलमान हो गये । हज़ार 
पाँच सौ बच रहे। हज़ारों भारतकी तरफ़ भागे। करोड़ों मुसलमानोंने 
पीछा किया । भारत पहुँचते-पहुँचते बहुत थोड़े रह गये। यहां वे खंभात 
की खाड़ीमें ड्यू ([9९०) नामके बन्दरगाहमें उतरे । १६ वर्ष वहां रहकर 
वे संजान नामक नगरको ७१७ ई० के लगभग आये । वहाँ उस समय 
यादव राना नामक हिन्दू राजा था। उससे रक्षाकी प्राथना की । उसने 
प्रार्थना स्वीकार की और संजानमें पारसियोंको बसने दिया । संजान इस 
समय उजाड़ दे । 

मवदीय 
म० प्र० द्वि० 
[७० ] 
बरेली 
३९--९-१२ 
आशीष, 


आपकी तबीअ्रतका हाल सुनकर दुःख हुआ । ईश्वर कुछ मुझसे ऐसा 
रूठा है कि वह मेरे सहायक मित्रोंको भी नीरोग नहीं रहने देता । भेरा 


दिवेदी-पत्रावल्ी ११५९ 


चित्त बहुत विषणण था । इससे ४-४ दिनके लिए बाहर घूमने निकल 
श्राया हैँ । पहली श्रक्टोबर तक कानपुर लौट जाऊँगा। 
विनयकी कविता आप सीधे प्रेसको भेज दीजिएगा। 


भवदीय 
स्रू० प्रछ द्वि० 


[७१] 
जूही, कानपुर 
२३-१०-१ २ 
आशीष, 
शुकलाल पांडेकी कविता मिली | आपने बड़ी कृपा की जो इसका 
संशोधन कर दिया। 'भारत-भारती”में हेडिंगस हों तो सब कहीं हों। न दो 
तो कहीं नहीं । बेहतर तो यही है कि हेडिंगूस आप सत्र कर दीजिए । 
झुमैषी 
म० प्र० द्वि० 
[७२ | 
जूही, कानपुर 
१ १-१ १-५ हे 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । चिट्ठी मिली | वह मासिक पुस्तक भी मिल गई। बड़ी कृपा 
होगी, नया काव्य बनाकर भेजिए | जनवरीसे छापूँगा | प्रतिशञाबद्ध होना 
अच्छा नहीं । जनवरीमें उस काव्यका प्रथमांश छापकर उसी संख्यामें जो 
कुछ लिखना होगा, लिख दूँगा । नहीं जैसा कहिए,, करूँ । सियारामशरण 
जीका काव्य भी भेजिएगा । 
कल मुरादाबादके पं० ज्वालादत्त शर्मा आये थे। बड़े काव्य-प्रेमी 
ओर रसिक हैं । आपकी कविताओंकी बड़ी प्रशंसा करते थे । अपने पिताके 


१३२० हिवेदी-पत्रावल्ती 


. सम्बन्धमें श्रीधरजीकी लिखो विशेषणावली छापनेके कारण मुझे बहुत 
फटकारा । | 
पश्डित रामजीलालने इण्डियन प्रेस छुड़ दिया । वहीं निजका 


छापाखाना किया है | 
शुभैषी 
म० प्र० द्वि० 


[७३ | 


जूही, कानपुर 
२७०१ १० १ ३ 
श्रीयुत मेथिलीशरणजी, 
जयद्रथ-वधकी जिल्द-बँधी कापी मिली | बड़ी सुन्दर जिल्द है। 
जिल्दपर जो फूल या चक्र है उसे देखनेसे आपके मोनोग्राम ( नामाक्षरों ) 


का भ्रम होता है। कल एक काड आपको भेज चुका हूँ । «७ 
ह शुभषी 


म० प्र० द्विवेदी 
[७४ ] 
दोलतपुर 
२१-१२--१ दे 
आशीष, 
१७ ता० का काड मिला। बोद्-धमंविषयक आपका अ्रनुवाद 
अवश्य प्रकाशित करू गा | उसके नीचे मेंने श्रमी तो आपका ही नाम 
लिख दिया है। जो कल्पित नाम आप देना चाहें बताइए । में वही लिख 


दूँगा । 
शुभाध्यायी 


म० प्र० द्वियेदी 


दिवेदी-पत्रावक्ती १२१ 


[७४ ] 
दोलतपुर 
२४-१२-१ हे 
श्रीयुत बाबू मंथिलीशरणजी, 
आशीष । पाञ्चाल पण्डिताकी कापी मिली । वे पद्म तो मेरे ही लिखे 
मालूम होते हैं । पर कब श्रोर कहाँ छप चुके हैं, याद नहीं । लाला देवराज 
को लिखता हूँ कि इस कवियित्रीके कान पकड़े । 
७, ८ जनवरी तक कानपुर लोठ जानेका विचार हे । 
शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[७६ ] 
जूही, कानपुर 
३१-१०-१ ह 
प्रियबर बाबू मेथिलीशरणजी, 
टालस्टायका वह अधूरा पत्र मेरी समभमे पऋवलीमें रखते येग्य 
नहीं । तरुदत्तके फ्रेंच भाषाके पत्रका पता मुझे मालूम नहीं । 
स्वामी रामतीर्थ नामक पुस्तकके प्रथम भागमें उनका कोई पत्र नहीं । 
इसीको समालोचना 'सरस्वती'में निकली है । 
लाहौरमें एक महाशय औरंगज़ेबके पत्रोंका अनुवाद हिन्दीमें कर रहे 
हैं। उनका नाम ओर पता है :--हरिविल्लडभशर्मा बी० ए०, मूलचन्दकी 
कोठी, अनारकली, लाहोर। सरस्प्रतीमें छुपाने कहते हें । मैंने नमूनेका 
एक पत्र माँगा हे । इन पत्रोंमें दोएक आ्रापकी पत्रावल्ञी योग्य अवश्य 
होंगे। मुझे मिले तो मैं आपको भेज दूँगा। बेहतर होगा श्राप इनसे स्वयं 
'पत्र-व्यवहार करे। 


१२२ द्विवेदी-पन्नावज्ञी 


विवेकानन्दके जो पतन्न पुस्तकाकार हिन्दीमँ निकले हैं, उनमेंसे एक 
आधको लीजिए.। शायद पं० लक्ष्मीधरने उनका अनुवाद किया है । 
मेरे पास पुस्तक नहीं आई। पं० श्रीधर पाठककी कविताकी कल्लोलोसे 
भयांदा? उमड़ रही है। हालकी संख्यामें तीन कविताए' निकली हैं । 
उनकी जैसी कविता होती है वैसी ही ये भी हैं । सरस्वतीका पद्म भाग श्रव 
बहुत ही कमज़ोर हो चला है। हमारी दौड़ सिर्फ श्राप तक है। आप न 
लिख सके' तो बा० सियारामशरण ही को तैयार कीजिए. | हर महीने एक 
उनसे मिजवाइए। परसोंसे मुके जुकाम है। ज्वरांश हो रहा है। आशा 


है आपको तबीश्रत अब सुधर चली होगी । 
शुमैषी 
स्र० प्र० 
[७७] 
जूही, कानपुर 
१ ६-१-१४ 


प्रियबर मेथिलीशरणजी, 

श्राशीष । बाबू बृन्दावनलालका पत्र पढ़ा। मुझे इतनी गालियाँ दीं; 
उससे मेरा क्‍या बिगड़ा ! करने दीजिए, समालोचना, देने दीजिए गालियोँ । 
उस भावी समालोचनाका उत्तर जनवरीकी सरस्वतीमें पहले ही निकल 
जायगा । “सभ्य समालोचक” कविता पढ़िएगा। आप एक हफ्ते तक 
ओर काम बन्द कर दीजिए.। श्रन्योक्तिपरक एक खूब चुटीली कविता 
लिखिए । उदू-मिश्रित भाषामें ।॥ उसमें इन लोगोंकी ख़बर लीजिए तो 
अच्छा हो । 

आपके मित्रकी दोनों आख्यायिकाएँ छापनेके इरादेसे रख ली हैं । 


अवनीतलबद्धतिशील---बेसे ही रहने दिया है । 
शुभेषी 


म० प्र० द्विघेदी 


दिवेदी-पत्रावली १२३ 
गोपनीय 


उस गालीगलौजके लेखक हैं शिवसागर पाण्डे एम० ए.०,. 
एल-एल० बी०, म्यूरकालेजके एक श्रध्यापक | कानपुरके रहनेवाले २४ 
वर्षके विद्वान्‌। मेरे पूर्व मित्र जो मेरी बीमारीके समय मेरी जगह-- 
सम्पादककी--माँगते थे । 

[७८] 


जूही, कानपुर 
१७--२०-१ ४७ 
आशीष, 
दक्षिण अफ़रीका, कनाडा और आरस्ट्रेलियामें भारतीय प्रवासियों 
श्रौर निवासियोंकी जो दुर्दशा हो रही है, आप जानते ही हैं | उस विषय 
पर दो एक कविताएँ लिखिए। समय-सूचकता बड़ा भारी गुण है।: 
समयानुकूल कविताका बड़ा असर होता हे । 
भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[७६ ] 


दौलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेली 


१८-४-१४ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 

में यहों कल आया । पैकेट, आपका भेजा हुआ, परसो कानपुर ही 
में मिल गया था । 

अहिल्याबाईका पत्र बहुत पसन्द आया | बड़े महत्वका है। यह तो 
ओर भी बड़ा होना चाहिए था । विचार-विस्तारके लिए. बहुत जगह थी ६ 


१२४ दिवेदी-पत्रावली 


मईकी सर० में छापूँगा । नीचे लिखे अनुसार उसमें शोधन करना चाहता 
हूँ । ठोक न हो तो आप कर दीजिए, ;-- 
१, पद्च २ पंक्तियां २-३ विख्यात बीरे करते जिससे विरोध होता 
किसे-- 


२. पद्य ३े चरण ३--५ूँ आपको अब न जो शत साधुवाद | 
पद्म १३ चरण १--वीराग्रगएय यह भी अश्रब सोच लीजे। 

४, पद्म १४ चरण ४--फिर साचिये क्रिसलिए इतना अनथथ । 
पद्म ४ में--हैं मूलते सुमति भी सब एक बार--यह खटकता 
है। काई नियम नहीं कि सभी सुमतित्राले भूलें ओर एक ही 
द्फ भूले । 
पद्म ६--सैन्य शब्द पुलिंग हो तो श्रच्छा । 
पत्र ६--डरना किस पापसे चाहिए । 


कविता छपने भेजता हूँ । संशोधन करना हो तो पद्मोंका हवाला 
देकर लिख भेजिए। वही पत्र प्रेसको भेज दँँगा। व्यायोगका अनुवाद 
अच्छा है। सही है। पद्म भाग तो बहुत ही अच्छा है। आपने पयमें 
मूलका बड़ी हठतासे अनुसरण किया है। यह ठीक नहीं । उसके शब्दार्थ 
की परवाह न करके उसके भावोंका ही अनुवाद होना चाहिए। वह भी 
'बामुहाविरा हिन्दोमें । जित॑ जितं का आप जीते आप जीते--हिन्दीका 
मुहाबिरा नहीं। गद्यक्री हिन्दी इसी कारण बहुत क्लिष्ट हो गई है। मुनासिब 
समभिए तो गद्य भागका संशोधन कर दोजिए | दो ही चार घंटेका काम 
है। सरल बामुहाविरा हिन्दी कर देनेसे बड़ी अच्छी पुस्तक होती। में 
“सर»में छापूँगा । जितनी कापियों दरकार हों पुस्तकाकार ले लीजिएगा | 

मवदीय 

भ० भ्र० द्विघेदी 


द्विवेदी-पत्रावज्ञी १२७. 


[८०] 
दोलतपुर 
२७--४-१४- 
प्रियवर बाबू मथिलीशरण गुप्त; 
२३ का पत्र पहँचा। अहिल्याबाईके पत्रमें इस प्रकार संशोधन कर 
दिया; 
पद्म ४--जो भूल हो उचित है उसका सुधार । 
पद्म १४--तो सोचिए, किसलिए इतना अनथं । 
पद्म ६--सैन्य स्त्रीलिंग ही रहने दिया । 
प्य ६--'पापको” भी रहने दिया । 
पद्म २-३-१३ में अपने किये संशोधन रहने दिये। 
पद्म १५ में 'तो! की जगह 'फिर! करना मेरी भूल थी। मेरा बुद्धि- 
वैकल्य अब दिन पर दिन बढ़ रहा है। 
शुमेषी 
म० प्र० द्विचेदी 
[८१] 
दौक्ञतपुर 
२७-७-१४ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 
२२ का कार्ड और २३ का पत्र मिला। कॉवता ओर गीत पहुँचे, 
बड़ी कृपा की । धन्यवाद । 
जायसवालजीकी जाति क्‍या है, यह बात पाटलिपुत्रके मालिकसे . 
छिपी न थी । यदि वे ब्राह्मण ही चाहते थे तो जायसवालजीको पहले ही. 
क्यों रखा । असल बात कया है सो हम लोग नहीं जान सकते । 


१२६ दविवेदी-पन्रावली 


शिवाजी पर जो काव्य संस्कृतमें है उसका नाम शायद शिव-विजय 
-है। बहुत वर्ष हुए तब पढ़ा था । मेरे संग्रहमें था। परन्तु जब वह लेख 
लिखने लगा, जिसका कि आपने हवाला दिया है, तब दूँढ़ा तो न मिला । 
शायद कोई ले गया। मराठीवाली पुस्तक है । उसका पता कानपुर पहुँच- 
"कर लिखूँगा । 
शुमेषी 


म० प्र० द्विवेदी 
[८२] 


दोलतपुर 
२९--७--१४ 
-प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 

२५ का पत्र मिला । साहित्य-सम्बन्धी कवितामें अ्रभमिशका अविश कर 
दिया । शकुन्तला कविताके हेडिंगके नीचे “जन्म ओर बाल्यकाल? 
'लिख दिया । 

कालिदास नामकी पुस्तकमें तो नहीं, पर शकुन्तलामें शायद आपके 
मतलबकी बाते मिले । बहुत समय हुआ इसे पढ़े | ठीक याद नहीं । पर 
पुस्तक बहुत अच्छी है। ज़रूर मंगाकर पढ़िए | कविता लिखनेमें काम 
न आवे न सही। निर्मयभीमव्यायोग भेजनेकी अब जल्दी नहीं। 
सावकाश भेजिएग। । गद्य भाग ठीक हो जाने पर । 

जायवरालजांको लीला जानी जाने योग्य नहीं | # 

शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 


# स्व० डॉ० के० पी० जायसवालसे झाचाव महावीरप्रसाद हि वेदी- 


हद्विवेदी-पत्रावक्ती १२७ 


[ परे ] 


दोलतपुर 
4००८७ ३७४ 
श्रीयुत बाबू मेधिलीशरणजी, 
८ अगस्तके पाटलिपुत्रमें आपकी कविता पढ़ी । वहीं दूसरे कालममें 
बैरिस्टर साहबका# नोट पढ़ लीजिएगा। [////////77/०/४१ ग्रन्थ मालाकी 


समालोचनासे मतलब है। शायद दूधके नाम पानी और अनुवादकरत्तांकी 
धूलभरी बुद्धिका चरणोदक आपने भी पिया है। पिया हो तो पिलाने- 
वालेको पाटलिपुत्रके जजके सिपुद करके सजा दिलाइए । 

मवदीय 


म० प्र० द्विचेदी 
[८8 ] 


जूही, कानपुर 
१९--८-१४ 
प्रियवर बाबू मेंथिलीशरण गुप्त, 
२१ का कार्ड समय पर मिल गया था। लेख भी मिल गया । जिस 
महीनेकी सरस्वती?में कहिए, उसी महीनेमें छापूँ । 


जीका १९०३ से मतमेद था। यह मतसेद जायसवालजोके किसी लेखको 
लेकर था । मतमेद सम्बन्धी जायसवालजीका १९०३ का पत्र द्विवेदीजीके 
नागरी प्रचारिणी सभावाले संग्रहमें है, जिसे मेंने देखा है । 

#के० पी० जायसवाल । 

| प्रकाशन-संस्थाका नाम जानबूककर हटा दिया गया है। मूल पत्रमें 


सुरक्षित है । 


१२८ द्विवेदी-पन्नावली 


मौर्य विजयकी कापी भी मिल गई । थेक्स | 

आटका समानाथंकवाची शब्द संस्कृतमें मुझे ढूँढ़े नहीं मिलता ॥ 
शिल्प, शिल्प-चातुय््य, कला, कलाकौशल, कारीगरी आदि कह सकते हें। 

“भभारत-भारतीःकी समालोचना पर बेरिस्टर साहबने मुझपर जो पुष्प- 
वृष्टि की है सो आपने देखी ही होगी | न देखी हो तो भेज । मुझे एक 
अपमानसूचक कार्ड भेजा है कि तुमने हरप्रसाद शास्त्रीकों “गाली? 
दी । बाबू सीतारामने नालिश भी की है। में चुप हूँ । न उत्तर दिया, 
न 'सरस्वती'में कुछ लिखनेका विचार। यह घमण्डाचाय्य त्रिलोकके 
विद्वानोंको अँगूठेपर रक््खे घूमता है । 

भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[८५ ] 


जूही, कानपुर 
३१-८-१ ४ 


आशीष, 
“उत्तर? वाली चिट्ठी और इसके साथ “दुबे” वाला काड दोनों 


चीज़ें मिल गई । आपके घरकी बीमारीका हाल सुनकर बड़ा दुःख हुआ । 
न मालूम केसी बीमारी है, अब तक नहीं दूर हुई। मैं आपके दुःखका 
अच्छी तरह अ्रनुमान कर सकता हूँ । मेंने तो कोई पुण्यकार्य किया नहीं। 
इससे ईश्वरसे बहुत दूर हूँ । तथापि उससे मेरी प्राथना है कि वह आपकी 
चिन्ताको ,शीघ्र दूर करे | 

शुभेषी 


म० प्र० द्विघेदी 
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[८६] 


दोजक्ञतपुर 
ह १७--१ २-१४ 
'औयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 

१३ का पोस्टका्ड मिला । २५०) की बात मेंने किसी पत्रमें नहीं 
पढ़ी । किस पत्रमें छपी है ? जो लोग सम्मेलनमें गये थे वे अलबत्ते मुझसे 
कहते थे ओर माँगनेवालेकी ““निष्काम हिन्दी सेवा” की तारीफ़ करते 
थे | सम्मव है, यह अफवाह भूठ हो । 

आय्यं-समाजी अब मेरी नालायकी, खुशामद ओर पक्षुपात यह 
लिख-लिखकर साबित कर रहे हैँ कि नाथूराम शझ्लरकी कविताको, जो 
आपकी कवितासे बढ़कर है; मेने सिफ “खासी” कह दिया ओर आपकी 
कविताकी तारीफ में कल्लेजा निकालकर रख दिया । 

शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[ ८७] 
दौलतपुर 

; १९--१ १-१ ७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 

आशीप | १५ ओर १८ दिसम्बरके कार्ड मिले। रवीन्द्रबाबूकी 
कविताका अनुवाद चाहे गीतोंमें चाहे अन्य पद्ममें | गद्यमें नहीं ॥ आपको 
फुरसत न हो तो भाई साहब ही को करने दीजिए । “नैवेद्य” से भी कुछ 
अनुवाद होना चाहिए । 

हिन्दी समाचार भेजनेकी ज़रूरत नहीं, “दास” महाशयके ओऔदार्य्य 
को मुझे पूरी थाह है। श्रार्यसमाजियोंको कुत्सा करने दीजिए, । उसके 

र 
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कारण में अपने कर्त्तव्यसे च्युत नहीं हो सकता | सर्वानन्दजीकी भी पूरी 
का है, वे आपको “ऊँचे दरजेका कबि” ओर मुझे अपना “गुरु” कह 
चुके हैं | तथापि इस समय वे और ही पाशमें बँघे हुए हैं। _ 
शुभषी 
म० प्र० द्विघेदी 
[ ८८ | 
जूही, कानपुर 
१७००३१००१ ७ 
आशीष, 
जनवरी १५ के ( कलकत्तेके ) माडन रिव्यू (१000५ +0७४7०७) 
में औरंगज़ेबके ऐतिहासिक पत्र पढ़िए, । के 
शु 


भ० प्र० द्विवेदी 
[८६ | 
जूही, कानपुर 
२००३-१७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । १६ का कार्ड मिला | कविताका नमूना मुझे पसन्द हे । 
पूरो करके भेजिए । फोई बात समय और सरकारके विरुद्ध न रहे। 
इशारा भी न रहे । कल नया क़ानून बना है। क़ानून क्या माशल्ता-- 
जंगी क़ानून--है। फांसी तक की सजा है । 
कविताके सम्बन्धमें आप जो लिख रहे थे उसका क्या हुआ । वह 
बहुत सामयिक होती । उसे पहले भेजना चाहिए । बिना आपकी कबिता 
के सरस्वती? फीकी रहेगी | इसका ख्याल रखिएगा । कली 
शुमंषी 


म० प्र० द्विचेदी 
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[€० ] 

उत्तरका संक्षेप 

भारत-भारती” इस प्रशंसाके योग्य नहीं तथापि आप जेसे महान॒भावों 
के वाक्य मेरे लिए बहुत कुछ उत्साहवरद्धंक हैं । 

आप अपनी सबसे श्रच्छी कविता-पुस्तककी एक कापी वी० पी० द्वारा 
मुझे भेजिए। साथ ही भा० भा० के १० प्रारम्मिक पर्नोका गुजराती 
अनुवाद भी मेजिए.। इस सामग्रीको देखकर में श्रपने निश्चयकी सूचना 
आपको दूँगा । 

इनके श्रा जाने पर आप इन्हें पं० बदरीनाथ भट्टको भेजिएगा | वे 
गुजराती काव्यके अच्छे ज्ञाता हें। यदि वे कहे कि श्रवस्थी जी अच्छे 
और प्रसिद्ध कवि हैं, तो अनुवाद करनेकी श्रनुमति दे दी जाएगी। 
09०७४ ए उनको देनी पड़ेगी । शर्त पीछेसे ते हो जायँगी । 

कल कान्यकुब्ज स्कूलका जलसा था। लड़कोंने भा० भा० के अन्त 
का गीत गाया। श्रोता गद्दद हो गये । बड़ी खुशी हुईं । ऐसे समयोचित 
गीत दो-चार श्र लिख डालिए। 
२२-३-१५ म० प्र० द्वि० 


[ ६१ ] 


जूही, कानपुर 
१ ६-४-१ ७५: 
प्रिय मेधिलीशरणजी, 
आशीष । चिट्ठी मिली। तिलोत्तमाकी कापी भी मिली | मेरी तबीअत 
आठ रोज़से श्रच्डी नहीं। नींद बहुत कम श्रा्ती है। चित्त उदासीन 
रहता हैे। काम नहीं होता । तबीश्रत सुधरने पर तिलोत्तमा देखूँगा ॥ 
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आठ-दस दिन बाद गाँव जानेका इरादा है। वे कौन साहब हैं जिन्होंने 
रद्दी भरकर आपको धोखा दिया । श्रापका इसमें क्या अपराध, श्रपने ही 
कम्मसि वे जल गये। श्रापके भाई साहब अबतक नहीं आये। मिलने पर 
उन्हें “बह भाषा” दे दूँगा । फाल्गुनके बादका भारतवर्ष” नहीं आया । 
अगली कापियाँ भेजनेके लिए लिखता हूँ । आप न भेजिएगा । 

बाहस्पत्यको न अब में कभी उस विषयमें लिखूंगा न श्राप लिखें। 
मेंने चुना चुनी एक चिट्ठी लिखी थी। उत्तर श्राया कि बहुत पढ़ने- 
लिखनेसे दृष्टि खराब हो गई है । कुछ नहीं लिख सकता | पेशन लेनेके 
बाद लिखूंगा । जब वे पेशन ले ले तभी आप उर््मिला लिखे । उसके 
पहले शायद उसे पढ़नेकी फुरसत ही न मिले । 

मोटो कोई प्रूफ पढ़ा तो बताऊँगा । मोटो आप ही चुनिए, तो अच्छा 
हो | जितने आपने चुने हें सब अच्छे हैं । | 

शुभषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[६२ ] 
दौलतपुर 
२७०-०७- १९ ७ 

प्रियवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त, 

आशीष । कृषक कथाकी कापी मिली । तीन नहीं, तो दो महीनेके 
लिए ज़रूर काफी होगी। जूनकी 'सरस्वती? कम्पोज हो रही है। श्रव यह 
कथा जुलाईसे निकलेगी, 'फीज़ी'का हाल इससे निकाल दिया, यह बहुत 
अच्छा किया। ज़माना फिर नाजुक आ गया है। 

छुन्द बदलनेकी श्रब ज़रूरत नहीं । लक्ष्मको न पढ़ना ही अच्छा 
है। सिकनन्‍दर श्रौर उस योगीपर श्रवश्य लिखिए,। विषय बड़ा ही 
हृदयाकर्षंक हे । 
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हम्मीरकृत चित्तोड़के उद्धारपर भी नाटक लिखिए । यह भी शच्छा 
विषय हे, श्राशा हे, बाबू तियारामशरणकी तबीभ्रत अरब श्रच्छी होगी। 
मेंने अपना हाल आपको नहीं लिखा। मेरा कोटुम्बिक जीवन 
विषमय हो रहा है। मेरे शरीरकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं। जिनको 
मेंने अपना कुटम्बी बनाया है वे मुझे फलवान वृक्ष समऋकर डंडों और 
इंटोंकी मारसे शीघ्र ही कच्चे, पर्के फल गिराकर हड़प कर जाना चाहते हैं । 
| शुषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[६४३] 
दोलतपुर 
२-६-१७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । इन नीचोंकी बातोंपर ध्यान न देना चाहिए। जो लोग 
१६ हज़ार रुपया दे डालनेकी शक्ति मुझमें समझते हैं वे पागलके सिवा 
ओर कुछ नहीं। डरानेके लिए ग्राप चाहे एक नोटिस भले ही भेज दे । 
और कुछ करनेकी ज़रूरत नहीं । इस महात्माने कई दफे मुझे धोखा 
दिया है। लिखे आप, नाम नीचे दे दे स््रीका । 
शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[&४ | 
दौलतपुर, रायबरेली 
१८-६-१ ७५ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरण गुप्त, 
: आशीष । कार्ड मिला | व्रजाज्ञनाकी कापी भी मिली। मुझे तो 
छुपाई पसन्द है। मात्राएँ ज़रूर टूटी हैं, पर पढ़ा जा सकता है। इस 
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पुस्तककी जो-जो कविताएं 'सरस्वती'में नहीं निकलीं उनके नाम लिख 
भेजिए.। मौक़ा मिला तो 'सरस्वती'में छापूँगा। कृषक कथाका श्रधोश 
जुलाईमें छपने भेज दिया । 

हम्मीर आदि लिखना शुरू कर दीजिए, विषय माकू ल है । कल एक 
गाँव गया था। जनेऊ था। एक बिगड़े दिल ब्रह्मचारी मिले | शिक्षित 
हैं । गंगातटपर एक ब्रह्मचर्याश्रम खोल रक्खा है। आपके बड़े भक्त हैं। 
सारी भा० भा० कण्ठाग्र है। कहते थे--रोज गीताकी तरह उसका पाठ 
करता हूँ और शिष्योंसे कराता हूँ । कोई ५०० आदमियोंका मजमा था । 
अनेक लेग उनमें शिक्षित थे । मा० मा० के कितने ही अंश गाकर उन्होंने 
सबको मुग्धघ कर दिया। मुझे जो खुशी हुई उसकी सीमा नहीं । 

शुभषी 
म० प्र० द्विवेदी 


[६५] 


जूही, कानपुर 
१-४-१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष पत्र मिला । रजिस्टड पैकेट भी आ गया । 'तिलोत्तमा? बहुत 
ही अच्छी छुपी । जैसी सुन्दर छपाई है वैसा ही सुन्दर जिलद और 
कागज है । 
साकेत'के दोनों सगे धीरे-धीरे अवकाशानुसार पढ़गा। तब आपकी 
बातोंका उत्तर दूँगा । मेरी राय है कि आप इस विषयमें मुझसे अधिक 
ज्ञान रखते हैं । रामायणुकी ग्रन्थिल बातोंपर मैंने कभी विचार नहीं किया । 
शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
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[४६ ] 
जूही, कानपुर 
१४०-४०-१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेधिलीशरणजी, 
आशीष | पद्च-प्रबन्धके दूसरे संस्करणकी कापी मिली । थेंक्स । 
'साकेत” देखनेके लिए. अब तक समय नहीं मिला । अ्रब्र शीघ्र ही 


देखूँगा । हि 
शुभषी 


म० प्र० द्विवेदी 
[६७] 


जूही, कानपुर 
२२-४-१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त, 
आशीष । १६ की चिट्ठी मिली । हो सका तो 'साकेत”के दोनों सग दो ही 
अज्लीमें छाप दूँगा | नहीं तो आपके लेखानुसार एक-एक अड्डमें आधा 
आधा छापूँगा । 
अभी में कुछु भी संशोधन न करूँगा । पुस्तकाकार छुपानेके पहले 
जब आप पुस्तकको दुहरावे तब उचित संशोधन कर दीजिएगा । 
एक ही छुन्दका दो, तीन, चार सर्गोर्मे भी महाकवियोंने प्रयोग किया 
है। आप भी ऐसा ही करे । जो छुन्द खुब मंजे हुए. हों उनका प्रयोग 
अधिक कीजिए. । “क्षमा छाया तले नत था, निरत था”--यह छुन्द 
बुरा नहीं। “वह पारायण, हे नारायण””---भी मजेका है। “पर श्री कमला- 
सी कल्याणी”--पढ़नेमें अच्छा नहीं लगता। वसन्त-तिलका, वंशस्थ, 
उपजाति, इन्द्रोपेन्द्रवज़ा, द्रुत०, शिखरिणी श्रादि भी रखिए,। पर रखिए, 
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बही जो आसानीसे बन जायें ओर पढ़नेमें अच्छी मालूम हों । गणवृत्तोंकी 
अपेक्षा मात्रावृत्त बनानेमें कम परिश्रम पड़ेगा। क्यों न एक सर्ग सवैया 
छुन्दमें लिखा जाय ! 

मेरा इरादा १ मईको दौलतपुर जाने का है। शुभाकांक्षी 3.3 


० प्रछ 
[६८ |] 
जूही, कानपुर 


२६--४-१६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशस्णजी, 
आशीष । सुहाग शब्दका जो भाव है ( हिन्दीमें ) वह सोभाग्यसे 
ठीक-ठीक व्यक्त नहीं होता । इस कारण भाग-सुहाग पाठ सुख-सोभाग्यसे 
अ्रिक उपयुक्त है। द 
भाग-सुहागकी जगह सुखद-सुहाग मी हो सकता है। जो पद 
आपने लिखा उसका दूसरा चरण मुझसे ठीक पढ़ते नहीं बनता । गति 


ठीक है न ! शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 


[ ६& ] 


प्रियवर बाबू मेथिलीशरणाजी गुप्त, 
ग्राशीष। १४ का काड मिला । श्रजुनके तरकसके विषयर्मं आपका 
बताया आशय ही ठीक हैः--- द 
“सबंदा स्वंदोडसीति त्वं मिथ्या कथ्यसे बुधेः । 
नारयो लेमिरे पृष्ठ न वक्षः परयोषितः ॥?? 
और कुशल । ८, १० रोज़ बाद दौलतपुर जानेका विचार है। 
ह भमवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


जूही, कानपुर 
१ 8०-४०-१ ७ 


ह्विवेदी-पत्रावज्ञा १३७" 


| १०० ] 
दौछतपुर, रायबरेली 
द ६-४-१७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त, 
आशीष । वेतालिक नाम बुरा नहीं । यही रहने दीजिए । पद्म कोमल 
श्रोर भाव बहुत ऊँचे हैं । पुस्तिका छुपने योग्य है। छुपा डालिए। 
यहाँपर मेरे असिस्टेण्ट नहीं | कापी करनेके लिए मुझे समय नहीं | 
यदि कोई लेखक कभी आपको मिल जाय, तो १०, १५ पद्म लिखाकर 
भेज दीजिएगा। चुन-चुनकर जो बहुत श्रच्छे हों वही भेजिएगा । कापी. 


लोयता हूँ । ' 





+सेपकेःकेप्लेस सेल कफओे:केट आते कॉस्केट के ते: केसे: फॉ्नेप्पेट केले ॉप्पेटतॉट्लेटन कपल ककैक7 


राय ऊष्णदास 


राय कृष्णदास काशीके प्रसिद्ध राय खानदानके हैं । ये प्रसिद्ध 
राजा पट्टनीमलके वंशज हैं। इनके पिता राय प्रह्माददास भारतेन्दुजीके 
भांजे थे। ये काशीके प्रसिद्ध रईसोंमें थे। संस्कृत और हिन्दी 
पांहित्यमें इनकी विशेष रुचि थी । 


राय कृष्णदासजीका जन्म काशीमें सं० १९४५ में हुआ । इनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई। ११ ववषकी अवस्थामें ही इनके 
पिताकी रूत्यु हो गई । बचपनसे ही कला ओर साहित्यकी ओर 
इनकी विशेष रुचि थी । अपनी विपुल सम्पत्तिके ये मालिक भी थे। 
भ्रतः थोड़े समयमें ही इनका साहित्य-जगवके प्रसद्ध व्यक्तियोंसे 
सम्पके ओर सम्बन्ध हो गया । इस कारण इनकी कल्षात्मक प्रतिमा 
का तेजीसे विकास हुआ । हिन्दीके कहानी-साहित्य और गद्य- 
काब्यके क्षेत्र इनका अपना स्थान बन गया। 


राय कृष्णदासजी चिंत्रक्ञाके अपूव पारखी हैं । चित्रकत्ञाका 
ऐसा मार्मिक झालोचक हिन्दीमें दूसरा नहीं है। भारतीय मूर्तिकत्ा 
के भी यह प्रथम श्रेणीके विद्वान हैं । कलाके प्रत्येक क्षेत्रमें आपकी 
दृष्टि सघी है। वस्तुतः कज्नाकी आराधनामें ही इन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन क्ञगा दिया । अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वाहा कर दी । 
“भारतकज्ञा भबन' इनकी सम्पूर्ण साधनाका रूप हे । 


“मप्क के कक ओआ जे फेस सेल्केओ ओके से सेफेपफ कक केप के केक ऑेजपओओआकआ:अआओ से सओे के: 


ह 3 22004: 5:355. 25 50000 ४ ४ 


इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं न 

१, गद्य काव्य--साधना, छायापथ, संछाप, प्रवाल । 
२, कविता-संग्रह--भावुक त्रजरज । 

३, कहानी-संग्रह--अनाख्या, सुधांशु, आांखोंकी थाह। 


रथ 

४. कलाकी श्राज्नोचना--भारतीय चित्रकज्ञा, भारतीय मूति- 
का, भारतीय चित्रकला पर एक 

बृहद्‌ ग्रन्थ अमी अ्रप्रकाशित हैं । 


क् 


, चित्र-चर्चा [ अ्प्रकाशित ]। 


, इतिहास--इृक्ष्याकु वंश, भारतीय संगीत कक्षा अमी 
अप्रकाशित हैं । 


। 


राय कृष्णदासजीका पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजोसे घनिष्ठ 
सम्पक था । उनके पास द्विवेदीजीके बहुतसे पत्र हैं । उन पत्रोंमेंसे 
छाँटकर कुछ पत्रोंको यहाँ दिया जा रहा है । 


8 8 8 5 6 8 8 8 8 


१8४० द्विवेदी-पत्रावक्ती 


[१०१] 


कखनऊ 
१२-*२--० ९ 
प्रिय महाशय, 

२-५-०६ का कृपा-पत्र मिला। काशीमें आपसे न मिलनेका हमें 
भी बढ़ा रंज हुआ । जी हाँ, हम हरद्वार गये थे । वहाँसे डेढ़ महीने बाद 
अब लौट रहे हैं | कल कानपुर चले ज.एँगे। संस्कृतमें दर्शक ओर द्रष्ट 
भिन्नाथवाचक शब्द हें। पर हिन्दी और मराठीम दर्शक शब्द देखने 
वालेके श्रर्थमें भी प्रयुक्त होता है :--दशकबृन्द, दर्शक-मण्डली श्रादि 
उदाहरण हैं। मार्चकी सरस्वती? पास नहीं । नहीं मालूम उसमें क्या लिखा 
गया है। 


निर्वेदक 


महावीरप्रसाद द्विचेदी 


[१०२ | 


जूही, कानपुर 
२-१ ०-१ ० 


आशीष, क्‍ 

कल शामको ८ बजे आपका तार मिला । उसका उसी क्षण उत्तर 
दिया कि मैं १२ अश्रक्टोबरके बाद आऊँगा । श्राज अ्रभी ७ बजे आपका 
दूसरा तारा आया। आपकी आजा हे-- 870 छत ए९रू 
2९८ 70886” | 


द्विवेदी -पन्रावज्नी १७१ 


पाठकजीसे में श्रपना हाल कह चुका हूँ । उनके चले जानेपर मुमे 
ज्वर आ गया । पर एक ही दिन आया । विशेष कष्ट नहीं हुआ तथापि 
कमज़ोरी है। मेरे एक मित्र लखनऊमें हैं | उनसे मेंने वादा कर लिया 
है कि दु्गापूजाके दिनोंमें में उनसे मिलने जाऊँगा श्रौर ३, ४ दिन उनके 
यहाँ रहूँगा। मेरा इरादा था कि मैं ६ या ७ ता० को लखनऊ जाऊ। 
१० को प्रयाग रहेँ । ११ फो मिजापुर | बाद आपके यहाँ जाऊँ | आप 
कृपा करके यह लिखिए कि मेरे लिए काम क्‍या है! कल शाम तक 
झा[पकी यह पत्र मिल जायगा । परसों उत्तर आप पस्ट कर दीजिए । नरसों 
५ को वह मुझे मिल जायगा । तब में आपको अपना निश्चय सूचित 
कर दूँगा। मैं सम्मेलनमें शरीक नहीं होना चाहता श्रौर न सम्मेजनके 
दिनोमें काशीमें रहनेकी इच्छा हे। इसीसे में उसके बाद आना चाहता 
हूँ। आपका उसके पहले ही बुलानेका क्या अ्रभिप्राय है ! सो साफ लिखनेकी 
कृपा कीजिए. । यदि १२ ता» के पहले मेरे आनेसे आपका कोई काम हो 
सके जो कि बादमें आनेसे न हो सकता हो तो कृपा करके वैसा लिखिए । 
में नहीं चाहता कि में वहाँ आऊँ श्रौर लोग मुझे सम्मेलनमें जानेके लिए. 
लाचार करें । सम्मेलनसे मेरा कोई विरोध या द्वंष नहीं । में उसमें इसलिए, 
शरीक नहीं होना चाहता कि सभाके भवनपर अहातेम वह होगा ओर 
सभा हीके कार्यकर्ता उसके कार्यकत्तों हैं। जिस सभाने मुझे! सभासे 
हटानेकी कोशिश की श्रौर जिसके मैंने इतने दोष दिखलाये, उससे में श्रब 
सम्पर्क नहीं रखना चाहता । यह मेरी कैफ़ियत आपके जाननेके लिए, 
है, प्रकाशित करनेके लिए, नहीं | श्राप श्रव अपनी कैफ़ियत स्पष्टतापूबंक 
लिखनेकी कृपा कीजिए । में ६ ता० तक आपके पत्रकी प्रतीक्षा करूँगा । 


शुभषी 


म॒० प्र० द्विवेदी 


१४२ द्विवेदी-पत्रावज्ञो 


[१०३ | 


दौक्तपुर, 
डाकघर भोजपुर, रायबर ली 
२६-४७४-१ २ 


आशीव॑चांसि विलसन्तुतराम्‌ 

पत्र मिला । आपकी माताकी बीमारीका हाल सुनकर दुःख हुआ । 
ईश्वरको धन्यवाद है जिसने नेरोग्य प्रदान किया । 

पं० कृष्णकान्त मालवीयजीके जो जीमें आवबे करे । हमलोग 
अ्रपना कर्तव्य यथाशक्ति करनेमें चुटि न करेंगे । 

आप श्रयने चित्र औरोंको तो देते हैं हमें वर्यों नहीं देते ! दो-एक 
देनेकी कृपा कीजिए--शीघ्र । 

इलियड श्राफ्‌ दि ईस्ट पर हमने क्या लिखा था याद नहीं । श्राप 
कुछ लिखिए, जिससे याद आ जाय । 

मथुरा-सम्बन्धिनी कालिदासकी भूलका उल्लेख 'सरस्वती”में कर 
देंगे। निरकुशताविषयक श्रापके मतमेदको हम प्रकाशित कर देंगे। 
शर्त यह है कि आप अवशिष्ट भूलोंको भूल स्वीकार करें और उस 
लेखकी उपयोगिता और अनुपयोगिता आदिपर भी कुछ लिखें। आपके 
पत्रके साथ श्रापका कोई लेख नहीं मिला । 

अभी कुछ दिन मेरा विचार यहीं अपने गाँवमें रहनेका हे । 


मबदीय 


महावीरप्रसाद द्विघेदी 


द्विवेदी-पत्नावली १४७३ 


[१०४] 
दौक्षतपुर, 
मोजपुर, रायबरेली 
२८-४-११ 

आशीष, द 

मुझे इस लेखके छापनेमें ज़रा भी उञ्र नहीं। पर मेरी राय है कि 
श्राप इसे श्रभ्युदय या हितवातांकों भंज दे । ऐसा करनेसे इसका महत्त्व 
बढ़ जायगा | लोग जानते हैं कि मुझसे श्रोर आपसे स्नेह है। अ्तएव. 
आपकी कृत प्रशंसा सरस्वती'में ज़रा कम श्रच्छी लगेगी। एक बात श्रोर 
है । मईकी 'सरस्वती” छप चुकी। जूनकी निकलनेमें श्रभी सवा महीनेकी 
देरी है। श्रतणव तब्रतक इस लेखको ठहरना पड़ेगा । पूर्वोक्त पत्रोंमें 
भ॑ जनेसे शीघ्र ही निकल भी जायगा और प्रभाव भी इसका अच्छा होगा । 
यदि आपको मेरा कहना श्रच्छा न समर पड़े तो रघुवंशके उन छोकोंको 
लिखकर लेख लौठा दीजिए.। मैं 'सरस्वती'में ही छाप दूँगा। रघुवंश 


यहाँ मेरे पास नहीं । पुरानी सरस्वती भी नहीं । 
मचदीय 


म० प्र० द्विघेदी 
[१०५] 
दौलतपुर, 


डाकघर भोजपुर, रायबरेद्नो 
३०-७-११ 
आशीष, 
श्रापके दोनों काड मिले । मैं आपका बहुत कुतश्ञ हूँ । हितचिन्तनाके 
लिए. श्रनेक धन्यवाद | मेरे कुटम्बमें कोई दस श्रादमी हैं । वे सब मेरे 
श्राश्नित हैं। मैं इस फिक्रमें हूँ कि कोई काम ऐसा करूँ जिससे उन लोगों 


१४४ द्विवेदी-पत्रावल्ी 


'को कोई कष्ट न हो। उनकी जीविका चलती रहे। इसका प्रबन्ध हो 
जानेपर साहित्यके कायसे किनाराकश हो जाऊँगा। तबतक किसी तरह 
चलाना ही पड़ेगा । 

शुमाध्यायी 


म० प्र० द्विवेदी 


[१०६] 


()0777807"09] ?%९55 
(!७५०7007९, 
२२ फरवरी १९१२ 
आशीष, 
कौटिल्य-कुठार मिल गया । पोस्टकार्ड भी मिला। आ्राशा है आपकी 
तबीश्रत दिन पर दिन अच्छी होती जायगी । 
मेंने अपने एक मित्रके साभेमें एक छोटा-सा प्रेस कर लिया है। 
अंगरेजी, हिन्दी, उदू तीनों भाषाश्रोंमें काम होता है। याद आपका या 
आपके मिन्नोंका में कोई काम कर सकूँ तो याद कीजिएगा । कृपा होगी । 
शुभषी 


महाघीरप्रसाद द्विघेदी 


' [ इसीफे साथ | 


लीजिए, 
न्याय करो तो निबाह नहीं पै दया जो करो तो हया रहती हे । 


१६-३-१२ म० प्र० द्विचेदो 


द्विवेदी-पतन्नावज्ञी १४७ 


[१०७] 
दोक्षतपुर, रायबरेली 
२६-६--२० 
आयुष्मान्‌ ; 
पी० का० मिला । आम-काम कुछ न भेजिए । विपत्तिग्रस्त हैँ | 
१६ जूतकी रातको मेरे घर यहाँ चोरी हुईं। नकृद, जेवर, कबड़े, बत्तन 
कोई २०००) का माल उठ गया । यहाँ और था ही क्या । १० रोज़ हुए 
न चोरीका पता न चोरोका । जूता टोपी तक मेरी गई । थोती मात्र रह 
गई। नंगा बेठा हूँ । कुद्म्बियोंकी प्रायः यही हालत है। कानपुरसे 
पहननेके कपड़े मंगाने हैं । में शान्त हूँ ।॥ संसार ही नाशवान है, चीज़- 
वस्तुकी कौन बात । पर कुदुम्बियोंकोी बहुत कष्ट हुआ है । 
शुभानिध्यायी 


म० प्र० द्विचेदी 
[१«८] 


दोलतपुर, रायबरेली 
< जुलाई २० 

आयुष्मान, 

आपके पत्रके उत्तरमें मेंने एक पोस्टकाड भेजा था। कोई एक 
हफ्तेसे श्रधिक हुआ । उसमें चोरीका हाल भी लिखा था। उस समय 
चित्त छ्षुब्ध था। इस कारण यदि कोई बात श्रनुचित लिख गई हो 
तो खयाल न कीजिएगा । 

श्राम भेजनेकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं । लेकिन मेरा मना कर देना 
यदि आपको खटके तो श्राप पारसल 7879 808707 0. |, छ - 7. 
( (४ए7॥]0078--फिक्य 3&76)] 07870॥ ) को मेज दीजिए. । 

२१० 
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रसीद मुझे दौलतपुर। आम क्रीब-क़रीब कच्चे हों। पारसल मज़बूतीसे 
बँधा हो । 

मेरे घरसे जो कपड़ा चोरी गया है उसमें बहत-सी चीज़ें काशीकी 
भी थीं। उनमेंसे कुछ लेनी पड़ेगी । कुटठुम्बियोंको उनके चले जानेका 
रंज है। आप कृपा करके अपने किसी जानकार मुलाज़िमको बाज़ार 
भेजकर नीचे लिखी चीज़ोंके दाम दरियाफ्त करा लीजिए--- 

१-पीतांबर रेशमी, नारंगी रंग, सफेद ज़री किनारी बारीक अंगुल 
डेढ़ अंगुल चौड़ी, पल्लुवोंमें भी बेसा ही ज़रीका काम । 

२-उपरना ( दुपट्टा ) नंबर (१) के सदश । 

३-पीतांबर मामूली, रंग पीला, रेशमी किनारी (रंग लाल या 
नीला ) किनारी पतली । 

४-उपरना ( दुपट्टा ) नंबर (३) के सहश । 

५-साड़ी बनारसी, रंग कंजई या ओर कोई खुशनुमा, ज़री किनारी, 
हल्को । 

६-एक दुपट्टा काशी सिल्कका मामूली । 

-आसाम या ऐडी सिल्क, एक कोटके लिए. । 
ये चीजें मेरे सदश मामूली ग्रहस्थोंके योग्य जो हों उन्हींके दाम 


जानना चाहता हूँ । ज़ियादह कोमती चीजेकि नहीं । 
शुभषी 


म० प्र० द्विवेदी 


[१०६ | 
दोलतपुर, रायबरेली 
क्‍ ९--८-२९ 
बहुविध आशीष 
७ खगस्तका पोस्टका्ड मिता। आपके कटम्बपर वज्रपात होनेको 
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सूचना मुके काशीसे बाबू मैथिलीशरणने समयपर दी थी ॥ मैंने 
उसी वक्त अपनी समवेदना-सूचक पत्री उन्हें भेजी; यथा बुद्धि सान्‍्लवना 
भी दो। शायद उन्होंने इसकी खबर आपको दी हो । 

मैं भुक्तमोगी हूँ । श्रपने श्रनुभवसे जानता हूँ कि आपपर क्या बीती 
होगी ओर श्रव भी आपके मनकी क्‍या दशा होगी। यह रोग समभाने- 
बुभानेसे नहीं जाता । इसका कुछ इलाज यदि किसीके हाथमें हे तो 
समयकी गतिके हाथमें है । संसार छोड़नेसे छूट्ता नहीं । सेकड़ों प्रकारके 
मायाजाल या बन्धनोंसे मनुष्य जकड़ा हुआ है। विरक्ति काम बिरलों 
हीके श्राती है। जो दशा हो उसीमें समाधान माननेके सिवा और कोई 
उपाय नहीं। मुझपर जो बीत रही है में ही जानता हूँ ॥ पर उसके 
विलेखन और तद॒थ रोदनसे क्‍या लाभ ! 

एक बात आपकी मुझे खटकी ।“कभी-कमी अवश्य स्मरण कीजिए? 
यह ठेना क्यों ! सत्तरके घर-घराट में आपका स्मरण करूँ और कलके 
बच्चे आप मुझ जरठ, अ्रपाहिज, श्रशक्त ओर मरणोन्मुखका स्मरण न 
किया करें ! यह कहाँका न्याय है! बूढोंका सहारा या अनन्‍्धोंकी 
लकड़ी तो बच्चे ही होते हें । 

काशीमें कई पुस्तक-प्रकाशक हैं। मेरे फुटकर लेखोंके कई संग्रह 
मेरे पास हैं। विषय भिन्न-भिन्न हैं। मुनासिब उजर्त देकर कोई छापे 
ओर प्रकाशित करे तो बताइएग़ा । १५, २० पुस्तकें निकल गईं। कुछ 
ही बाकी हैं । 


शुभाकांक्षो 


म॒० प्र० द्विवेदी 
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[११०] 


दोलतपुर, रायबरेली 
२७--८--२९ 


शुभाशिषः सनन्‍्तु 

चिट्ठी २३ अ्रगस्तकी मिली । श्रच्छा तो आप भी पुस्तक-प्रकाशक 
बन गये | आशा है काम श्रच्छा चलता होगा । मेरे लेख-संग्रहकी कोई 
१६ पुस्तके तो छुप गई। कोई ८ छुप रही हें । ६ बाक़ी हैं । उनके 
नाम आदि अलग कागज़पर इसी लिफ़ाफेमे मिलेंगे। 

वाद-विवादवाले लेख वाग्विलास नामक पुस्तकमें गये | वह दरभज्ञा 
( लद्देरियातरायवालों ) ने ले ली है । बहुत-सी समालोचनाएं, नं० ६ 
पुस्तकमें हैं । श्राय्य-समा जका कोप वगेरह लेख और छोटे-छोटे नोट बिचार- 
विमशंमें हें । उसके आठ खण्ड या अध्याय हैं । 

कुछ प्रकाशकोंने मुझे घोखा दिया है। साहित्यालाप नामक पुस्तक 
खज्जविलास प्रेसने छापा है। छुपे ५ महीने हो गये । ५००) से ऊपर 
उनसे पाना है। पर चिट्ठीका जवाब तक नहीं देते। श्रापकी जान-पहचानका 
वहाँ कोई हो तो उसकी मारफ़्त उलाहइना दिलाया जाय। 

मेरी पुस्तके यों ही सरपटकी हैं । विशेष बिक्री होनेकी संभावना 
नहीं । छापनेसे कहीं आ्रापको घाटा न हो । 

जिन पुस्तकोंके नाम में भेज रहा हूँ उनमेंसे कुछ मतवालावालोंने 
माँगा है --साहित्य-लीकर आदि | कुछुके विषयमें प्रयागके बाबू 
रामनारायणसे लिखा-पढ़ी हो रही है। 

आपकी प्रकाशित पुस्तकें बड़े महत्त्वकी हें। जो मुझे भेजी उनके 
लिए में कृतश हुआ। मैय्या, में अब १०, १५ मिनटसे श्रधिक नहीं 
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पढ़ सकता | सिर-ददं हो जाता है। श्रागे कोई पुस्तक भेजना हो तो 


मुझसे पूछुकर भेजिएगा । 
ईश्वर आ्रापको चिरज्लीव करे श्रोर सुखी रक्‍्खे । 
शुमचिन्तक 
म० प्र० द्विवेदी 


१, विचार-विमश--साहित्य-समालोचना, विवेचना, पुस्तक-परिचय 
आदि ८ अध्यायोंमें, छोटे-छोटे मेरे श्यश नोट, १६ पेजी 
पुस्तककी पृरष्ठ-संख्या कोई ३०० । 

विशिष्ट वाता--पुरातत््व-विषयक लेख, पृ० १५४० । 
साहित्य-सीकर--साहित्य-विषयक लेख, पए्‌० २०० ॥ 
निबन्ध-संग्रह--फुटकर लेख प्रू० १८० ॥ 

संकलन---फुटकर लेख ए््‌० १८० | 

समालोचना-समु चय--श्रालोचनाएँ प्ृू० ३००।॥ 


[१११ ] 


८ हू ह 4 (० (० 


दौल्तपुर, रायबरेली 
६-१०-२९ 


आशीष, 

में कानपुरमें सिफ ३ ह्ते रहने पाया । यहाँ मेरे दोनों कुटुम्बी सख्त 
बीमार हो गये । इससे बीच हीमें लौट आना पड़ा । 

आपका २० सितम्बरका पोस्टकार्ड मेरी गरहाडिरीमें कानपुर पहुँचा। 
इधर-उधर घूमता रहा । कल शामको मुझे यहाँ मिला। अश्रब तक में बढ़ी 
चिन्तामें था। सन्देह हुआ कि कहीं आप बीमार तो नहीं जो पुस्तकोंकी 
पहुँच तक न लिख सके । इसीसे तीन चार रोज़ हुए मैंने बाबू श्य।मसुन्दर 


१७०० द्विवेदी-पत्रावली 


दासको लिखा कि किसीको आपके पास भेजकर आपका हाल दरियाफ्त 
करे और मुझे लिखें। 

का्डमें आपने जो चुनाचुनीकी बाते लिखीं उनकी ज़रूरत न थी। 
“निधि” दो ओर “गौरवान्वित किया”--यह क्या! 

आप मुझे रुपया न भेजें | मुझे अभी रुपयेकी ज़रूरत नहीं । 
कम-से-कम “विचार-विमर्श” को किसी अच्छे प्रेसमें छुपनेको जल्द दे दे । 
पुस्तक १६ पेजी शायद ४०० प्रृष्ठोंस कम न होंगे। देखिए क्‍या खर्च 
श्रापको पड़ता है। कितनी क्लीमत श्राप रखते हैं । बिकनेकी कितनी उम्मेद 
है। तत्र सुभीता श्रपना देखकर रुपया जनवरी-फरवरीमे भेजिएगा | श्रभी 
तक पुस्तक छापनेका आपने वादा किया है। 

एक बात और । प्रयागमें रामनारायणुज़ाल अ्रच्छे प्रकाशक हैं । 

उनकी स्कूलो किताबें भी कई जारी हैं। उनका तक़ाज़ा है कि मैं अपने 
लेखोंके संग्रहकी कुछ ऐसी पुस्तके उन्हें दँँ जो 7॥67, 3. 8, और 
|, 2. में कोस हो जायें | उधए प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दीके प्रोफेसर 
प० देवीप्रसाद शुक्ल भी यही काम मुझसे कराना चाहते हैं। मैंने इन 
दोनोंको श्रभी दुट्प्पी जवाब दे दिया है--आशापालनकी चेष्टा करूँगा। 
विचार-विमशंमें मेरे सब्र तरहके छोटे-मोटे लेख हें। उनका समय भी 
व्यापक है--? से २० वष पहले तकका । संभव है, कोशिश करनेसे यह 
पुस्तक कोर्स-क़रार दे द्ी जाय । काशी ओर श्रागरेवाले भी बहुत करके 
इसे ले लेंगे । अ्रतएव इसे जल्दी छुपवा दीजिए.। छप जानेपर में इन 
लोगोंको लिख दूँगा कि एक वैसी पुस्तक तैयार हो गई । इसकी पहुँच 
शीघ्र लिखिएगा । 


शुभाकांक्षी 
म० प्र० द्वियेदी 


द्विवेदी-पत्रावली १५१ 
[११२ | 


दौक्षतपुर, रायबरेली 
२१-१-३ ० 

शुभाशिषः सन्तु 

बहुत दिनोंके बाद आज आपका १८ जनवरीका पोस्टकार्ड मिला । 

खज्जविलास प्रेसवालोंने बहुत तंग किया । तब मैंने जायसवालजीको 
लिखा । उन्होंने रुपया भिजवा दिया 

सभाकी पत्निकासे यह तो मुझे मालूम हो गया था कि आपने कला- 
परिषद्को सभाके भवनमें मिला दिया है; पर यह आज आप हीसे 
मालूम हुआ कि उसका सारा काम भी आप हीको करना पड़ता है। 
कीजिए. । श्राप ही इसके योग्य भी हें । 

आप श्रपने वादेकी भूल-सा गये हैं। आपने मुके लिखा था कि 
मेरी पुस्तके जनवरीके अन्त तक छुप जायेंगी। आपने अपने किसी 
विज्ञापनमें भी उनके शीघ्र निकलनेकी घोषणा की थी । खैर लाचारी है। 
आप और काममें लग गये । क्या किया जाता। 

कृपा करके लिखिये, कुछ काम हुआ या नहीं | हुआ तो कितना हुआ 
और किस प्रेसमें हुआ । यदि कुछ फाम छुप गये हों तो उनकी एक-एक 
कापी मुझे भेज दीजिए । 

अब मेरी पुस्तकोंके प्रकाशनका क्‍या प्रबन्ध आपने किया है श्रोर 
कबतक निकल जायेगी, यह भी लिखनेकी कृपा कोजिए । 

आपने श्रपने एक पत्रमें दिवाली तक मुझे रुपया भेजनेको लिखा था। 
पर मैंने मना कर दिया था। मैं श्रापफो लिखनेवाला ही था। इतमनेमें 
आपका कार्ड आ गया। नये सालका श्रारम्म है । कुछ ग्रेरमामूली ख़्च झा 
रहे हैं । मेरे भानजेकी बहू श्रपने मायके प्रयाग गई हुई है। उसको भी कुछ 
रुपया भेजना है। अतणएव॒ विशेष कष्ट न हो तो जो कुछ आप पुस्तकोंके 
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हिसाबमें मुझे देना चाहते हों, उसका श्रद्धोश मुके अ्रभी भेज दीजिए । 
अवशिष्ट अद्धाश पुस्तके' छप जाने या मुझे उसकी ज़रूरत होनेपर 
भेजिएगा । 

मैं ग्रमी कहीं बाहर जानेका विचार नहीं रखता। कह्दीं दूरका सफर 
करने योग्य में अब हूँ भी नहीं । 

कुम्म-यात्रामें स्वास्थ्य-रक्ञाका खुब ख्याल रखिएगा। 

शुभाकांक्षी 
. म० प्र० द्विेदी 


[११३] 


दौज्ञतपुर, रायबरेली 
२९-१ १-हरे के 

शुभाशिषः सन्तु, 

बहुत दिनोंसे आपके हाल नहीं मिले। आशा है श्राप अच्छी तरह 
हैं । कुछ समयसे मेरा उन्नीद्र रोग बढ़ गया है। बहुमूत्र ((07809६88) 
के भी लक्षण दिखायी दे रहे हैं। देखूँ कबतक शरीर चलता है । 

पेन्शनको छोड़कर मेरी आमदनीके श्रौर सब ज़रिये अ्रब प्रायः बन्द-से 
हैं । सहूलियतके लिए. कुछ काश्तकारी भी यहाँ कर ली है। उसके लगानका 
तक़ाज़ा है । सख्ती हो रही है। मेरी पुस्तकोंके हिसाबमें श्रगर आप सुभीतेके 
साथ कुछ भेज सके तो भेज दीजिए । मगर मेरे कारण कष्ट न उठावे । 
प्रयागके एक प्रकाशकसे रुपया मिलना हे। पर पन्नका उत्तर तक वे 
नहीं देते । श्रोदारय्य | 


शुभेषी 


म० प्र० द्विवेदी 
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[११४] 
कमशरल प्रेस 
कानपुर 
२२०१ २-३४ 
आशीष, 
आज मुझे जनरल मैनेजर न्यूज़ पेपर्स लिमिटेडसे आपके हिसाममें. 
१००) मिल गये। श्रापकी इस कृपाके लिए, धन्यवाद । 
शुभेषी 


म० प्र० द्विवेदी 
[११५] 


दौलतपुर, रायबरेली 
१०--३--३७ 
शुभाशिषः सनन्‍्तु, 

५ व्षसे अधिक हुआ, मेंने श्रापको लिखा था कि बनारसमें कोई 
प्रकाशक मेरी दो-एक पुस्तक ले सके तो बताइए,। इसपर आपने खुद ही 
मेरी पुस्तक ले लीं श्रोर अपने ५-१०-२६ के पत्र लिखा :--- 

“भारती मण्डारकी महत्ता इन पुस्तकोंसे बहुत बढ़ गई। श्रतः यह 
अपनेको श्रत्यन्त गौरवास्पद समझता है। अपने पूज्य आचार्यसे इस जनको 
थ्राशीष रूपमें जो दिव्य निधियाँ मिली हें उनकी भेंट यह दीवाली तक 
सेवामें उपस्थित करेगा ।?? 

फिर ११ मा १६३० के पत्रमें आपने लिखा--- 

“आपके दोनों ग्रन्थोंके लिए मेरा विचार ५५१) श्री-चरणोंमें भेंट 
करनेका है। % » >» आगामी १५ जूनके भीतर-भीतर यह मेंट- 
सेवामें श्रवश्य पहुँच जायगी ।”? 
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अपनी पुस्तकें लेनेके लिए न तो मैंने आपसे इसरार किया और न 
कुछ माँगा । दो-तीन महीने पहले तक मेंने शायद आपको कभी याद भी 
“नहीं दिलाई कि मुझे आपसे कुछ पाना है। आपने खुशीसे पुस्तकें लीं 
और खुद ही उजरतका निश्चय किया। आपके भण्डारकी पुस्तक यदि 
लीडर प्रेसमें न चली जातीं तो बहुत करके हज़ार कष्ट सहनेपर भी मैं आपसे 
“तकाज़ा न करता । 

मेरे याद दिलानेपर लीडर प्रेसवालोंने इधर हालमें, एफ विज्ञापन, 
मेरी पुस्तकोंका दो-तीन बार भारतमें निकाला | बस। फिर चुप। 
वही व्यास, प्रसाद, पाठक आदिकी अ्रनमोल पुस्तकोंका विज्ञापन 
बराबर प्रकाशित हो रहा है। खेर, हज नहीं। हज जिस बातसे है 
बह यह है-- 

मुझे मालूम नहीं, उजरतके बारेमें लीडर प्रसके साथ आपने क्‍या 
शर्त की हैं। ओर इसे जाननेका मुझे हक़ भी नहीं। मेरी प्राथना 
सिफ्‌ यही है कि मुे आपने जो कुछ देना निश्चित किया था उसे आप 
उन लोगोंसे दिलवा दीजिए। वह मुझे ४ वर्ष पहले ही मिल जाना 
“चाहिए था। उसमेंसे १००) दो महीने हुए. मिल चुका है। ४५१) 
बकाया है। 

में श्राज कल कुछ तक़लीफ़मे हूँ । में कुछ श्रच्छा होकर घर आया 
वो मानजेकी बारी आई । वह ढाई महीनेसे कानपुरमें पड़ा है। कैप्टन 
पाईका इलाज है। उसका खून खराब हो रहा है। इंजेक्शन लग रहे हैं । 
' बड़ा खर्च है। वह किसी तरह संभलता नहीं देख पड़ता । 
संग्रह-पुस्तकोंसे जो कुछु मिलना था मिल चुका। आरमदनीका ओर 
"कोई द्वार नहीं । श्राज मार्चकी १० तारीख है । अ्रब तक इण्डियन प्रेस 
से पेंशनके भी टके, फ़रवरीके नहीं मिले। इन्हीं कारणोंसे तंग आकर 
आपको लिखना पड़ा । 
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में आपको ज़रा भी तंग नहीं करना चाहता । श्रापके मत्थे जाय तो 
मु्े कुछ न चाहिए। लीडर प्रेससे मिलना हो तो फ़ोरन उनको लिख 
कर दिलाइए--मेरी पुस्तक बिक चाहे न बिके। ऐसी कोई शर्त 
भणडारने मुझसे नहीं की जिनसे पुस्तके बिकने तक में अपनी उजरतसे 
महरूम रक्‍खा जा सकूँ । 


शुभषी 
म० भ्र० द्विवेदी 








| ० लल्नीप्रसाद का 


पं० ब्ढलीप्रसाद पाण्डेयका जन्म-स्थान ग्राम, सनोदा, जिला- 
सागर ( मध्यप्रदेश ) है। इनका नाम अयोध्याप्रसाद तिवारी था | 
पण्डित रामलांल पाण्डेयके यहाँ गोद आनेके बाद इनका नाम 
लढलीप्रसाद पाण्डेय पड़ा । यह साधारण किसान ओर ग्रामीण 
पुरोहित थे। लल्लीप्रसादजीका जन्म ज्येष्ट कृष्ण न्रयोदशी 
सं० १९४३ को हुआ । दो सालके बाद ही उनकी बुआ उन्हें ० 
लेकर सागर ले आई। सागरमें ही आपने संस्कृतका अध्ययन 
किया । 

सन्‌ १९०७ ई० में आप नागपुर चले गये । वहाँ हिन्दी केसरी 
में ११ महीना काम किया | पुनः सागर वापस चले गये । १९११ 
में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ श्रा गये । यहाँ प्रुफ-संशोधकका काम 
किया । १९१४ में कुछ समयके लिए कलकत्ते चले गये। ८ महीने 
बाद पुनः नवलकिशोर प्रेस ग्रा गये । १९१७ ई० में सप्रेजीके कहने 
थ्ड गीतारहस्यके प्रकराशनके लिए पूना चले गये। 

सन्‌ १९१७ ई० में बालसखा ओर साहित्य विभागमें काम 
करनेके लिए इंडियन प्रेस प्रयाग आ गये । यहीं पं० महावीरप्रसाद 
रे घने सम्पके भें आये। बराबर -+_] सहायक 
ओर विश्वासपात्र रहे । द्विवेदीजी के १४१ पन्न आपके पास मिले । 
उन सबको देखनेके बाद जो सबसे ज्यादा महत्त्वपूण पत्र समममें 
आये, वे २१ पत्र यहाँ दिये जा रहे हैं। 
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[११६] 


जूही, कानपुर 
३१-८-१७ 
प्रणाम, 

ये कार्ड लीजिए । में नहीं चाहता कि ऐरे-गैरे जो चाहें 'सरस्वती'की 
कविता नकल करके ग्रन्थकार बन बैठे । ऐसी महँगीके समयमें ओर जब 
आपकी आलमारी “कारपियों?से भरी है तब भीलोंके देशके एक गुमनाम 
ज़मीन्दारका किया हुआ कविता-संग्रह छापनेके लिए आप कैसे तैयार हो गये ! 
उसे देखा तक नहीं और छापनेकी स्वीकृति ! क्‍या में या आप 'सरस्वती'में 
प्रकाशित कविताओंका संग्रह नहीं तैयार कर सकते !? जब प्रेस कहेगा में एक 
संग्रह कर दूँगा | ज़मीन्दारजीसे कहिए, कि सरस्वती? वाली कविताएँ अपने 
संग्रहसे निकालकर बाक़ी आपको भेज दे । अगर प्रेस खुद ही चाहता 
हो कि वे कविताएँ इस मालवी-संग्रहमें रखी जायें तो किसीसे पूछनेकी क्या 
ज़रूरत । रख दीजिए 4 बहुत हो तो लिख दीजिएगा कि सर० से उद्धत। 
मेरे पास इस तरहकी चिट्ठियाँ आया ही करती हैं। में बहुत कम 


जवाब देता हूँ । 
मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


[११७] 
जूही-कलों, कानपुर 
११-१०-१ ९ 
नमोनम १९ 


कृपा-पत्र मिला। अपने श्रनुवादित #प्रहसनके विषयमें आप बाबू 


# भ्रहददूसदनत रायबहादुर!। प्रकाशक- गगापस्तकमाला, लखनऊ । 
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महावीरप्रसाद पोद्दार# हिन्दी पुस्तक एजेंदी, हैरिसन रोड, कलकत्ताको- 
लिखिए. । बहुत करके वे ले लेंगे । उनको लिखनेमें मुझे सझ्छीच होता है। 
नहीं, में ही लिख देता । मुझसे एक श्राघ पुस्तक वे माँगते थे। सो नहीं 
दे सका। थी ही नहीं | संकोचका यही कारण है । 

राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, व्यास, वाल्मीकि आदि हम सबके आदरके पात्र 


हैं। उनके लिए आदरा्थक बहुवचन ही लिखना श्रच्छा है। औरोंके 
लिए, एकवचन । दुष्ट, शिष्टके सम्बन्धमें भी यही । 
मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[११८ ] 
पाण्डेजी, 


१, शुक्कजीके| पास जो लेख हों, उन्हें मंगाकर देखिए कुछ छपने 
लायक हैं ? जो हों उनकी भाषा ठीक कर दीजिए । 

२. नये लेख ओर कविताएँ प्राप्त करनेकी चेष्ठा कीजिए । 
जनवरीकी सर०?की कापी तेयार करके मुझे देखनेको भेजिए | 
में देखकर लोय दूँगा, छापनेके लिए. । हर महीने यही किया 
कीजिए । आखिरी प्रफ़ में देखा करूँ गा। 

४. गुरुजीसे पूछु-पूछकर काम कौजिए,, उनकी निगरानीमें । 

५. सरस्वती'के बदलेमें जो पत्र श्रादि श्राते हें आप ही वहोँ लिया 
कीजिए. | समालोचनाके लिए, पुस्तके' और सरकारी रिपोर्ट भी। 


& श्री महावीरप्रसादुजी पोद्दार श्रब हिन्दी पुस्तक एजसीसे अलग 
हैं। वह गोरखपुरमें रहते हैं ओर गान्धीजीके रचनात्मक काममोंकी देख- 
भाल करते हैं । द 

| देवीप्रसाद शुक्ल बी० ए० सुपरिण्टेण्डेण्ट हिन्दू बोडिग हाउस, 
प्रयाग । 


'१६० 


5२, 


९१०. 
5 


१३, 


१४, 
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रिपोर्ट या अंगरेज़ीकी पुस्तके जो आप न पढ़ सके मुझे भेज 
दिया कोजिए,। श्रन्य महत्त्वपूण पुस्तकें भो, समालोचनाके लिए, । 
बाक़ा पुस्तकों ओर रिपोर्टीकी समालोचना या उनपर नोट 
लिखकर, नोट श्रोर पुस्तके' चौथे-पाँचवे' या हर हफ्ते उमे 
देखनेके जिए. भेज दिया कीजिए, । 

विविद विजयके नो जितने आप लिख सर लिख भेजा 
कीजिऐ. । तीसरे चौथे । 

सम्पादक 'सर०?को डाक ञझ्ाप खोला कीजिए । काम लायक 
लेख रखकर बाक्की रददी कर दिया कीजिए,। पसन्द किये गये 
लेखोंकी भाषाका संशोधन करके मुझे भेज दिया कीजिए । 
मामूली चिट्ठेयोँका जवाब भी आप ही दे दिया कीजिए । 
जनवरीके लिए मरे पास न कोई चित्र न लेख। मोतीलाल 
नेहरूका चित्र वहीं प्राप्त करके ब्लाक बनवाइए, जनवरीके लिए 
सूचना मिलनेपर में नोट लिख दूँगा.। नोटकी सामग्री श्रापको 
मिल सके तो आप ही नोट लिख दीजिए । 

दो महीनेक्री कापी में खुद ही पोदी अबाबूको दे आया था । 
कुछ चित्र भां। कुछ लेख उसमें छपे हैं । जो चित्र या लेख 
बचे हों, शीघ्र मुझे डाकसे लोटा दाजिए | 

आपके ओर गुरुजीके ही भरोसे में चार-छुः महीने श्रपना नाम 
'सर०? पर ओर बना रहने दूँगा। पर दो तीन घंटेसे श्रधिक काम 
न कर सकूंगा। मेरी नेकनामी-बदनामी श्राप ही लोगोंके हाथ है। 
जनवरीसे शुक्कजीका नाम 'सर०? पर न रहेगा । 


२३-११ २-१९ | ह म० प्र० छ्वि्‌० 


# चिन्तामणि वाबूके ज्येष्ट पुत्र 
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[११६] 


दोल्वपुर 


७-१९--२० 


नमोनमः 

५ का पत्र मिला। पेकेटके भीतरकी सब चीज़ें भी मिल गई । 

पोषणाका# अनुवाद मेंने ही कर डाला । अब वही छपेगा । आपका 
भेजा हुआ रक्‍्खा रहेगा । 

नोट आपके भ जे पढ़कर निश्चय करूँगा कि छुपगे या नहीं | 

प० मोतीला जञ्का चरित लेखकको मैंने ही लौटा दिया । 

जनवरीमें रंगीन चित्र कोई ओर छापिए। सप्रादका सादा छापिए । 
सम्राशीका कोई नहीं । ए.० पी० सिंह और मांटेगूका सबसे अच्छा जो 
श्रापफो मिल सके | 

मोलिक और अनुवादित ग्रन्थवाले लेखकी बात मूल जाइए । 

जनवरीके ७ दिन बीत गये । जो कुछ मरे पास है उसकी कापी कल 
परसों मेजूँगा । शीघ्र ही कम्पीज कराकर प्रूफ़ खूब पढ़िए । श्रन्तिम प्रुफ़ 
निर्दोष मुझे भेजिएगा । 

आप ओर गुरुजी मेरी ऐसी सहायता करे कि मेरा निस्तार हो जाय। 


मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


# भारतके सम्बन्धर्में अिटिश सम्राटकी घोषणा । 
११ 
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[१२० ] 
दौलतपुर, रायबरेली 
<--१-२० 
नमस्कार, 
१६१६की 'सरस्वती'के दूसरे खश्ड-जुलाईसे दिसम्बर तक--की जिल्द 
ब्ंथाकर हमेशाकी तरह भेजनेकी कृपा कीजिए । बदलेकी लिस्ट तथा फ्री 
लिस्ट भी एक-एक कापी भेजिए, देखें कुछ परिवर्तनकी ते दरकार नहीं । 
जनवरीकी कापी आज भेजूँगा । 


मवदीय 


: म० प्र० द्विवेदी 
[१२१] 


दोलतपुर 
१२-१-३२० 
नमस्कार, 
१० जनवरीका पत्र मिला | निवेदन यह है--- 
१. प्रफ़के साथ कायी ज़रूर भेजिएगा। खूब लगाकर, बराबर करके, 
सीकर | 
२. रंगीन नित्रके प्रूफ़्के साथ अ्रपना लिखा हुआ परिचय भी 
भेजिएगा । 
३. बदलके पत्रोंकी बाबत महीने-पन्द्रह रोज़ दाद लिखेंगा। श्रभी 
ज्ञाने दीजिए । लिस्ट रखी है। १० रोज़ बाद आप लिखिएगा, आपके 


पास कोन-कौन श्राते हें । 


४--वज्धभधविजेताकी समालोचना न छुपेगी । बात मनमें रखिए । 
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५--दिसम्बरके लेखोंका पुरस्कार श्राप, शुक्लजी और गुरुजीसे पूछ 
कर भेजिए । श्राप न जा सके तो पं० देवीदत्त पूछ श्रावे । 

प्रन्‍न्ध# चौकस न हो तो विशेष हज नहीं । कोई गड़बड़ न होने पावे । 
उसे अपना समझे रहिएगा--जबतक मालिक हाजिर नहीं या बीमार हैं । 

श्राज काशी संगीत-सम्मेलनके २ चित्र भेजे हैं। पढ़कर पहुँच 
लिखिएग़ा । 

कुछ अच्छे नोट लिखिए, लेख भी । प० देवीदत्तसे भी लिखाइए | 
'सर०'के कामसे जितना समय बचे प्रेसके श्रग्य काममे लगाइए,। समय 
टेढ़ा है। संभालिए | 

भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[१२२] 


दौलतपुर 
१७-३-२० 
नमोनमः 
सेवासदनके| संशोधनमें मुझे बहुत श्रम करना पड़ा। कृपा करके 
घीरजके साथ समय-समय पर भाषाकी शुद्धता और मुहावरेका खयाल करके, 
संशोधन किया कीजिए, जिससे मेरी मिहनत कम हो जाया करे। 


भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


# प्रेसमें हड़तालके कारण 
यह सेवासदन प्रेमचन्दजीका उपन्यास नहीं है । 


के नननलननमन जिम त«न+ 


१६४ दिवेदी-पत्रावली 
[१२३२] 


दौकतपुर 
७-२-२० 
नमस्कार, 
२ फरवरीका कार्ड मिला । पेरिसपर मैंने लेख लिख लिया । 
मस्तिष्कके तर्कके लेखकको भी लिख दिया और लेखके लिए.। 
उनकी आज्ञा हो तो हवाई द्वीपकी सैर नामक लेखके नीचे बाबू# 
“का नाम दे दीजिए | उनसे पूछ लीजिए-पता--शानमण्डल, काशी । 
चित्रोंके लिए टिहरीको लिखा, श्रच्छा किया। कलकत्तेके बंगाली 
चित्रकारोंको भी लिखाइए | रामेश्वरप्रसादको में लिख चुका हूँ । 
गोस्वामीजीका रज्ञीन चित्र व्रजाह्॒नना फरवरीमें छापिए | उस पर नोट 
भेजिए | चित्र उन्हें लौटा दीजिए । उन्होंने दो सादे चित्र भी भेजे हें न ! 
श्रच्छे हैं ! मेंने उनसे कहा है कि उनपर कुछ लिख भेजे । उनके पास 
और भी चित्र हैं। वे बड़े हैं । मेंने नाम पूछे हें । लिख दिया है भेजनेका 
खर्च प्रेस देगा या एक आदमी जाकर उन्हें ले आवेगा । 
मवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[१२४ ] 
दौज्ञतपुर 
२४-१-२० 
नमोनमः, क्‍ 
२२ का पत्र और पाकेटके भीतरकी चीज़ें मिलीं । 
: प्रूफ पढ़कर लोटाऊँगा। उन्‍्हींपर लिख दूँगा, क्या छुपे क्‍या रख 
छोड़ा जाय । 
# नाम जान-बूककर छोड़ दिया है। मूल-पत्रमें सुरक्षित है । 
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शुक्कजीसे आप या देवीदत्तजी पेरिस-विषयक लेख प्राप्त करके मुमे 
भेजिए.। लेख ज़रूर उन्हें मिला होगा, नहीं ब्लाक क्यों बनवाते। 

मुकुटधरको ठीक जवाब दिया । लेख और चित्र आने दीजिए। 

शुक्कजीवाली कविताएं ३ रखीं। बाक़ो रद्दीमें डाल दीं । 

को सिल शब्दको सदा पुलिज्ञ रखा कीजिए । 

अनुस्वार अ्रद्धचन्द्रका कगड़ा आपपर छोड़ता हूँ । 

समालोचनाएँ ओर पुस्तके' मिलीं। क्या इतनी ही पुस्तक शुक्लजीसे 
मिलीं। मिली हो तो और।को भी समालोचना समेत भेजिए । फरवरीकी 
कापीके लिए. विभूतिकी कविताका फैसला में कर दूँगा । 

अच्छा किया शारदाका विज्ञापन इस प्रकार ठाला। ऐसा ही किया 
कोजिए. 

किसी अखबार वगेरहकी श्रालोचना मुझसे पूछुकर लिखा कीजिए । 
प्रमाकी केवल एक आलोचना बेंकटेश्वरमें छुपी मुझ्के पेकेटमें मिली । 

निवेदक 
म० प्र० द्विवेदी 
[१२५] 
जूही, कानपुर 
७--३-२० 

नमस्कार, 

राजनॉदगाँवके बाबू पदुमलाल पुन्नालाल वक्चीने सब शर्तें मंजूर कर 
लीं। वे वहाँ मास्टर हैं | ८०) पाते हैं। इस्तेफ़ा उन्होंने मेज दिया । 
चार-पाँच अप्रेल तक खाली हो जायेंगे और चले आवेंगे। ६ महीने 
परीक्षाके तोरपर रहेंगे--६०) पर। बाद मुस्तकिल होनेपर १००) पावेंगे। 
पहले दो महीने आपके पास प्रेसमें काम करेंगे फिर इतने हो दिन 
मेरे पास कानपुरमें । काम सीख जानेपर वे प्रेससे ही सरस्वतीका सब 
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| 


काम किया करेंगे। आनेपर उन्हें अ्रच्छी तरह रखिएगा। उनकी 
सहायता कीजिएगा । बड़े बाब़ू#को यह कार्ड सुना दीजिएगा। 


मवदीय 


म० प्र० द्विघेदी 
[१२६ ] 
प्रणाम, 


४ता० का पत्र मिला | पैकेट भी मिला पेकेटमें पूनेके प्राच्य विद्या- 
सम्मेलनका चित्र नहीं मिला । वहीं रह गया होगा। दृढ़िए | मिला या 
नहीं, लिखिए.। मिले चाहे न मिले उसकी क़ीमत ३॥) 

पं० हरिरामचन्द्र दिचिकर एम० पु० 
महिलाश्रम, हिंगण [ पूना ] 

को मनी ० आ० से भेजिए । भेजनेकी सूचना मुझे दीजिए | 

टासीटोरीबाला नोट निकाल दीजिए. । उनपर अगली संख्यामें १ लेख 
निकालूंगा । पत्रका चित्र मैंने रख लिया है। फोये भी भेजूँगा । यू० पी० 
गेजट लोटा दूँगा। पश्चायत-बिल निकालकर। वह आपके कामका नहीं, 
मेरे कामका है। मुझे ओर कापी मिल गई तो उसे भा पीछे लोटा दूँगा । 

सब मैटर १४६ कालम है। २२ कालम हवाई द्वीपकी सैर निकालिए। 
५ कालम बंटीवाला लेख निकालिए। ६१ कालममें जहाँ “काउंसिल 
ड्राफ्ट”! हेडिंग है, उस हेडिंगके ऊपर ही तक इस संख्यामें छाषिए। 
शायद इससे भी कम । चित्र-परिचय और पोदी बाबू पर भी नोट जायगा। 
इस तरह कोई आधा फार्म बढ़ेगा याने ७ के ७॥ हो जायेंगे । सो इतना ही 
छापिए। प्रुफ़ कल-परसों तक लौठाऊँगा। साथके नोटमें संशोधन 
कर देँगा। 


# स्व० श्री चिन्तामणि घोष । 
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निजामके उदूं-फारसी-ग्रन्थ विषयक नोट मिल गया । 

पोदी बाबूपर नोट लिखकर आप जल्द भेजिए । मेरी बुरी दशा है। 
परसों रातको मुझे फिर मूच्छां श्रायी | रे घंटे बेहोश रहा। मानतिक काम 
करनेसे फिर यह रोग लौट पड़ा । बुरा दौरा हुआ । कल तो चल-फिर तक 
न सकता था। ञ्ाज कुछ अच्छा हूँ । दिमाग़ी काम नहीं कर सकता । 
कृपा कीजिए । अच्या नोट भेजिए | मेरी कुछ अधिक मदद कीजिए--- 
श्राप श्रोर देवीदत्त दोनों | ३ लेख संशोधन करके आपने नहीं लोटाये। 
१ पुस्तककी समालोचना भी नहीं भेजी। पं० देवीदत्तको यह पत्र दिसवा 
दी,जएगा । 

हाय-दहाय, बड़े बाबूकी लड़की भी चल बसी । भगवान्‌ बड़ा निष्ठर 


है । क्‍या करनेवाला है । 
म० प्र० द्विवेदी 
६-२३-२० 
[१२७ ] 
जूही, कानपुर 
१२-३२-२ ० 
प्रणाम, 

१० का कार्ड मिला। में तो ५ अ्रप्नेल तक भानजीके गौनेके लिए गाँव 
जाऊँगा। वहाँ दो-ढाई महीने रहना पड़ेगा । वहाँ ऋवक्षीजीकी केसे बुलाऊँ। 
गॉवकी तकलीफ देखकर कहीं भाग न जाय । अपने यहाँ कुछ दिन रखिए। 
भले आदमी हों और रहनेके लक्षण देख पड़ तो गाँवपर ही बुला लूँगा। 
में तो यही चाहता हूँ कि कोई मेरे पास ही रहे । नहीं, कानपुर लोटनेपर 
बुलाऊँगा । बड़े बाबूसे कह दीजिए | 

मवदीय 


म० प्र० द्विघेदी 


# श्री पदुमज्ञाज्ष पुन्नाज्ञाल बख्शी 
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[१२८ ] 
प्राइवेट--गोपनीय 


दीलतपुर, रायबरेली 
७ जून १९२० 

प्रणाम, 

आचार्य व्रजराजके# विपयमें आपका पत्र मिला । बड़े बाबूकी श्राजश्ञा 
शिरसाधाय है। एक पत्र आचार्य महोदयके नाम भेजता हूँ । उसे बड़े 
बाबूकी सुनाकर उन्हें दे दीजिएगा । फिर इस पत्रको भो बड़े बाबूको 
सुनाकर फाड़ डालिएगा । इसका मज़मून ओर किसोके कानमें न पड़े । 

ब्रजराज हिन्दी खासी लिख लेते हैं । अपने विचार भी वे अच्छी 
तरह प्रकट कर सकते हैं। पर उनके इस अकेले लेखसे उनकी योग्यताका 
ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता । उनके और कोई लेख या ग्रन्थ कभी 
मेंने नहीं पढ़े । यह लेख तो उन्‍होंने शा ( 85॥99 ) बग़ेरहकी किताब-- 
अगरेझ्ञी ग्रन्थकारोंके चरितके बलपर ही लिखा है। ओरोंके भाव हिन्दीमें 
लिख दिये हैं । भाषा इनकी है भाव ओरोंके। फिर लेखमें यत्रतत्र 
गनावश्यक अँगरेज़ी नाम ओर अँगरेज़ी अवतरण दिये हैं | लोग श्रन्त 
तक शायद इनका लेख पढ़ेंगे भी नहीं | 

ब्रजराज संस्कृत नहीं जानते। इस दशामें इनसे शब्द-शुद्धिको श्राशा 
विशेष नहीं की जा सकती। इन्होंने हिन्दी साहित्यके अ्रच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
पढ़ डाले हैं, यह भी इनके इस लेखसे पता नहीं चल सकता | परिश्रम 
करे और साहित्य-सागरमें ड्रबकर अ्रच्छे-अच्छे रत्न निकालना चाहें तो 

इनसे प्रेसका कुछ काम अवश्य चल सकेगा। पर यह सब इन्हें 





४ अध्यापक कायस्थ पाठ्शाछा, प्रयाग । 


ह्विवेदी-पत्रावक्ती १६५९ 


गवारा होगा या नहीं, में नहीं कह सकता । अ्रँगरेज़ीके एम० ए० तो 
समभते हैं कि हिन्दी और संस्कृतमें उनके सीखनेको कुछ है ही नहीं । 
जबतक ये हिन्दीसे प्रेम न करेंगे श्रोर हिन्दीकी नई पुरानी पुस्तक देखेंगे 
नहीं, तबतक अच्छी-बुरी पुस्तकका भेद ये कैसे समझ सकेंगे ओर यह केसे 
जान सकेंगे कि किस पस्तकके प्रकाशनसे प्रेसको ४ पैसे मिलेंगे | इन्हें 
पुस्तक-प्रकाशन सम्बन्धी दूर-दूर तककी खबर रखनी होगी । 

जहाँ तक केवल हिन्दीसे सम्बन्ध है वहाँ तक बख्शीजीऋ इनसे अधिक 
दरसहृदय और हिन्दी-प्रेमी जान पड़ते हैं । वे कवि भी हें, संस्कृतज्ञ भी हैं । 
हिन्दी भी मज़ेकी लिख लेते हैं । आगे ओर भी तरकोी करनेकी उम्मेद हे। 
ब्रजराजकोी २००) पर और बख्शोजी को १००) पर रखनेसे कहीं ऐसा न 
हो जो बख्शीजी छोड़ जायें। उनको जबलपुरके कमंबीर ओर शारदा वाले 
बहुत प्रलोभन दे चुके हैं । श्रोर श्रब भी शायद दे रहे हों । खुद सप्रेजीने 
उन्हें इंडियन प्रेसमें आनेसे रोका था। सब बातोंपर बड़े बाबूकी विचार 
कर लेना चाहिए। में बख्शीके कामसे सन्तुष्ट हूँ । इस सन्तोषका कुछ 
बोध आपको भी है क्योंकि आपको मददसे ही जो कुछ उन्होंने किया है, 
किया है । में उन्हें तोन ही महीने बाद याने जुलाईसे ही मुस्तक्रिल कराना 
चाहता हूँ, जिससे उन्हें १००) मिलने लगें। श्रगर वे असन्तोषके चिह्न 
प्रकट करे तो उन्हें पहले ही उस पाँच रुपयेकी तरक्की और दे देनी 
चाहिए, जिसमें जायें नहीं | ऐसा और आदमी श्रब न मिलेगा । 


मवदीय 


म॒० प्र० द्विवेदी 


# श्री पदुमलाल पुम्नालाल बख्शी । हिन्दीके प्रसिद्ध कहानी लेखक 
ओर समालोचक । 


१७० द्विवदी-पत्रावक्नी 


[१२६ | 


दौलजतपुर 
७५-- ६-२ ० 


अणास, 

१ जूनका पत्र मिला। अ्रब मेरे पैरका रोग अ्रच्छा ऐै। चित्त 
शान्त है । 

लेख ओ्रौर नोट सब आपके निर्दशानुसार मिल गये । 

परमाणुकी शक्तिके विषयके तीनों चित्र लौगाता हूँ | ब्लाक बनवाइए। 
छुपनेके लिए लेख शआनेपर लेख देखकर चित्रोंका नामकरण कर 
दीजिएगा । द 

सूचीको कापी भी लौटाता हूँ । किसी मी लेख या चित्रका नाम न 
रह जाने पावे । 

एक लेख संशोधनके लिए पेक्रेटमं मिलेगा । उसे बख्शीजीको दे 
दीजिएगा । 

बेकटेश्वर मेरे पास यों हीं कभी-कभी झा जाता है। सत्र अड्छः नहीं 
आते | हलवाइयोंने मेरे नोटठके उत्तरमें क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा । 
पढ़नेकी इच्छा भी नहीं । 

रवेबाबूके चित्रकी छपी हुई कापी लोटाता हूँ । बेहतर है, इसी 
ब्लाकको छाप दीजिए। शान्तिनिकेतनके छात्रों ओर अध्यापकोंका 
चित्र ठीक न हो ते जाने दोजिए | या पटल बाबूसे कहिए, रवि बाबूका 
लिख दें । वे ओर चित्र भेज दंगे। चित्र छापना उनके आश्रमके 
फ़ायदेकी बात होगी । 

पटल बाबूके नाम अंगरेज्ञी में चिद्ठी भेजता हूँ । उन्हें दे दीजिएगा। 
बरूशीजीको किसो पुस्तकालयका मेम्बर करा दीजिए, जिसमें मार्डनरिव्यू “ 


द्विवेदी-पतन्नावली १७१ 


इंडियनरिव्यू वगेरह आते हों। चन्दा प्रेस दे। यही मैंने श्रेंगरेज़ीमें 
लिखा हे । 
मवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[१३० ) 
दो लतपुर 
७-६-२० 
श्रीयुत पांडेजीको प्रणाम, 
में जुलाईसे बर्शीजीको मुस्तकिल कराना चाहता हूँ । अभी तक 
उन्होंने श्रापक्री मददसे काम किया है। अब में उनकी स्वतन्त्र कारगुज़ारी 
देखना चाहता हूँ । श्राप कृपा करके उन्हींसे अब 'सरस्वती'-सम्पादनका 
सारा काम कराइए. । जो कुछ पूछें वह बतला अवश्य दीजिए । देख तो 
ये अकेले काम कर सकेंगे या नहीं। मेरे शरीरकी बुरी दशा है। में 
अलग होना चाहता हूँ । अगर बड़े बाबू श्राश्ा देंगे तो नाम अपना 
दिसम्बर तक “सरस्वती? पर रहने दूँगा । पर काम अब में इन्हींसे कराना 
चाहता हूँ । कापी में देखूँगा, प्रूफ़ भी । 


भवदीय 

म० प्र० द्विेदी 

पुनश्च-- 
बड़े बाबूको सुना दीजिएगा। 
[२२१]... 
दीलतपर, रायबरेली 
१०--६-२० 

अणास, 


७ जूतकी चिट्ठी कल मिली । ब्रजसजजीका हाल मालूम हो गया। 
ठीक है। इस दशामें बख्शीजीको बुरा माननेकी बात नहीं। बड़े बाबूने 


१७२ द्विवेदी-पत्रावली 


सोच-समभकर काम किया है। बहुत अच्छा है । ब्रजराजजी काम संभाल 
लें तो फिर क्या कहना । 

मेरी शक्ति अ्रत्यन्त क्षीण है। नोट या चिट्ठी लिखनेसे भी सिरमें दर्द 
पैदा हो जाता है। अ्रन्यथा बड़े बाबूकी कृपासे घर बेठे इतनी आमदनी 
न छोड़ता । अगर उनकी यही आज्ञा है तो ६ महीने मेरा नाम सरस्वतीपर 
श्र रहे | बख्शीजों जुलाईसे लिखने श्रीर संशोधन श्रादिका सब काम 
करें । कापी देखकर मैं पास करूँगा ओर प्रूफ देखूँगा। हो सका तो दो- 
एक नोट भो लिख दूँगा। इधर सितम्बर तक तो काम चला ले जाऊँगा । 
श्रागे जाड़ें में मेरी तकलीफें बढ़ जाती हैं | तभी डर है । जो कुछ हो, बड़े 
बाबूकी आशाका पालन शरीरमें प्राण रहते अवश्य करूँगा । उन्हें यह पत्र 
चुपचाप सुनाकर फाड़ डालिएगा । 


भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[१२२] 


दीलतपर, रायबरेली 
२२--७--२ ० 


प्रणाम, 

२० जुलाईका पत्र मिला। आप या बड़े बाबू अ्रन्तर्यामी हैं । कल 
बख्शीजीकी भेजी हुई दो रंगीन तसवीरें सुबह मिलीं । आ्राज ही उन्हें लौटाया । 
उनके पैकेटके मीतर श्रपनी चिट्टीमें मेंने खुद ही लिख दिया है कि जुलाईसे 
श्रौपका भी नाम सरस्वतीके कवर पर रहे। पेकेट बन्द करनेके बाद आज 
ही ८ बजे आपका पत्र मिला। उनका नाम ज़रूर छुपे । मैं यही चाहता 


द्विवेदी-पत्रावली १७३ 


था। इससे लोग उनको जानेहींगे नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी । 
सरस्वतीकी नेकनामी या बदनामीमें उन्हें भी अपनेकी शरीक समझना 
पड़ेगा । बड़े बाबूसे मेरे विचार कह दीजिए | 


मधबदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[१३३] 
दौलतपर, रायबरेली 
<--३--२८ 
श्रीयुत पाण्डेयजीको नमस्कार 


५ श्रप्रेलका कृपा-कार्ड मिला | कृतश्ञ हुआ । पुस्तकोंको एकके बाद 
एक इस क्रमसे छापिए--- 

१---श्ालोचनाअलि 

२--पुराइत्त 

३--प्राचीन चिह्न 

४--चरित-चय्यां 

प्रत्येक पुस्तककी भूमिकाका प्रूफ़ मुझे भेजिएगा । इससे मुझे मालूम 
हो जाया करेगा कि कोन पुस्तक कब खतम हुईं । इन पुस्तकोंका छुपना 
आप हीकी कृपा पर अवलम्बित है | इनके खतम होनेपर और भेजूँगा । 

सम्मेलनके सम्बन्धमें मेरे पास कई चिट्ठियाँ आई हैं | जो आन्दोलन 
हुआ हे उसीसे यथेष्ट सफलता होनेकी आशा है। मन्त्रिमएडल श्र 
शायद ही जम सके | कुछ न कुछ परिवर्तन इस दफफ ज़रूर होगा। 

भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


१७४ हिवेदी-पन्नावक्ी 


[१२४ ] 


दौत्वतपुर, रायबरेली 
२७-१-२९ 
श्रीयुत पाण्डेयजीको सादर प्रणाम, 
चरितचय्यांकी कापी मिली । पत्र भी मिला । कृतश हुआ । आपहीकी 
बदौलत ये पुस्तक इतना शीघ्र निकल गई । आपको अनेक धन्यवाद 
टी० बी० का काम बहुत ज़रूरी है। उसे कीजिए | जब उससे फुरसत 
मिले मुझे एक पोस्टकाड मेज दीजिए । अब सिफ एक ही दो पुस्तक 
शेष हैं । और सब छुप चुकीं। आपकी सूचना पानेपर ही में पटल बाबू 
को लिखूँगा । 
पुनरपि मेरा कृतशताशापन स्वीकार कोजिए । 
आपका 


म० प्र० द्विवेदी 











| ॥8! अब इफसकरीनपकाओं कप. 


डर ० केशवप्रसाद मिश्र 


पं० केशवप्रसाद मिश्रका जन्म चेत्र कृष्ण ७ संवत्‌ १९४२ को 
काशीर्मे हुआ । इनके पिताका नाम पं० भगवतीप्रसाद मिश्र था। 


पं० केशवप्रसादजी वैसे इंटर पास थे। पर संस्कृत, अंग्रेज़ी और 
हिन्दीका इन्होंने बड़ा ठोस अध्ययन किया था । प्रारम्भमें ये काशी 
के कुछ ग्कूलोंमें अध्यापक थे । सन्‌ १९१४ से १९१६ तक सनातन- 
धम स्कूल इरटावार्मे ग्रध्यापन काये क्रिया । इसी कालसे इनका 
सम्बन्ध साहित्य-जगत्से हुआ। ये बड़े अच्छे कवि थे। सन्‌ १९१७ 
से १९२७ तक मिश्रजी ने हिन्दू स्‍कूल, कमच्छा (काशी) में अध्यापन 
काय किया । १९२५८ से १९४१ तक काशी हिन्दू विश्व विद्याज्नयमें 
हिन्दीके अध्यापक रुपसें काम किया । १९४१ से १९७० तक हिन्दी 
विभागके अ्रध्यक्ष थे। इसके बाद अध्यापन-कार्यसे अवकाश ले 
लिया । 

फाल्युन शुक्ल १३ सं० २००७ को आपकी झत्यु हो गई । 

पं० केशवप्रसाद मिश्र विद्याचरण-सम्पन्न ब्राह्मण थे | माषा- 
विज्ञानके वह भ्रधिकारी विद्वान्‌ थे । बहुत ही अच्छे अध्यापक, 
सीधे, मर्मज्ञ भर सरल चित्तक्के व्यक्ति थे। मिश्रजीका पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदीसे बहुत घना सम्बन्ध था। मिश्रजीके नाम द्विवेदी 
जीके बहुत से पत्र हैं--जो श्री मुरारीलालज्ी केडिया (काशी) के 
पास सुरक्षित हैं। उन पन्नोंमें से महत्त्वपूर्ण पन्नोंको यहाँ दिया 
जा रहा है । 








१७६ द्विवेदी-पत्रावल्ञी 


[१२५] 


जूही, कानपुर 
१०--४--१ ५ 
नमोनमः, 
पत्र मिला । काशीवाली चिट्ठी पढ़कर बहुत कौत॒क हुआ । मेरे 
पास भी एक चिट्ठी आई है। ठाइपमें लिखी हुई । अ्रगरेज़ीमें । 
कविता ठीक बन गई। विशेष मनोहारिणी हो गई। एप्रिलकी 
'सर०? कम्पोज हो चुकी, नहीं उसीमें दे देता । अब मईमें दूँगा। 
विलम्बके लिए ज्ञमा-प्राथना । 
विषय में क्या बताऊँ, आप ही निश्चय कीजिए। जिस विषयपर 
लिखनेको जी चाहे लिखिए | संसारमें विषयोंकी कमी नहीं । मुद्दावरेका 
ल्याल रखिए. | सरलताका भी । दीघको लघु न पढ़ना पड़े । बात ऐसी 
हो कि दिल पर असर करे | 
आप धन्यवाद दे दें जो आपके लेखमें दो ही ग़लतियों रह गई | 
मेंने अ्नेकोंकी सूचना प्रेसमें दे दी है। स्थायी प्रफ संशोधक बीमार हें । 
नये संशोधक बहत ग़लतियाँ करते हैं । 
मसवदीय 


॥ म० प्र० द्विवेदी 
[१३६ ] 
दौलतपुर, रायबरेली 
६-६--१७ 


अशणाम, 
मेघदूतके संशोधित पद्म मिले । वैसे ही छाप दूँगा। 


दिविवेदी-पत्रावद्धी १७७ 


इसी क्रमसे नंबरवार मूल' लोक और उनके नीचे हिन्दी भावाथ 
भेजनेका भी कष्ट उठाइए.। इस विषयमें मैं श्रापसे प्रार्थना कर चुका हूँ । 
उसलोन्ध्र या शिलीन्ध्र कहीं छुरीलेको तो नहीं कहते १ दोनोंमे नाम-साम्य 
है। छुरीला एक सुगन्धित चीज़ है । सिर मलनेके मसाले श्ौर उबटनमें 
काम आता है। दात्तिणात्य उसे पहाड़ या पत्थरका फूल कहते हैं। 


छुत्रकह्दीके सहदश वह पहाड़ी भूमिपर उगता या फूलता है । 
मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


[१२७ ] 
जूही, कानघुर 
१३--१ ०-२१ 
प्रणाम, 
आपका ८ अक्टोबरका पोस्टकाड मिला । आप मंसूरीमें विहार कर 
रहे हैं । में अपने भफोपड़ेमें पड़ा सैकड़ों चिन्ताओंकी मारसे अधमरा और 
इतबुद्धि हो रद्द हूँ। कभी-कभी 'सरस्वती” बग्ेरहमें जो कुछ श्रटसट लिख 
देता हूँ उसका कारण लाचारी दे । मेरी बुद्धिमें ज़ता आ गई हे । 
सुकुमार विचार, मेघदूतकी भूमिकाके योग्य, मुझे नहीं सूकते । दो घंटे 
लिखनेकी चेष्टा की, पर एक सतर भी न लिख सका । हफ्तों मिहनत करके 
आपकी काप।में सूचनाएं, लिखी थीं। मूमिका लिखना तो ज़रा देरका 
काम था। परन्तु श्रव नहीं कर सकता। भूमिका आप कृष्णदाससे 
लिखाइए, । मेय नाम देना ही हो तो आप और वे जो कुछ लिख भेजेंगे 
में उसपर दस्तखत कर दूँगा । उस समय यदि कुछ विचार सूर पड़े तो 
लेखको घटा बढ़ा भी दूँगा। 
निवेदनकारी 
म० भ्र० द्विवेदी 
५२ 


१७८ द्विवेदी-पत्रावक्नी 


[१३८] 
दौल्तपुर 


४--७-र ४ 


नमोनमः, 

५ जूनका पोस्टकार्ड समयपर मिल गया था। मेघदूतकी कापी श्राज 

मिली । कृतश छुआ | धन्यवाद । मेरा स्मरण व्यर्थ ही किया। मेने 

किया ही कया है १ आपका यह श्रनुवाद आदश है श्रोर सभी अनुवादोंसे 

बढ़कर । 

मैं बीचमें बहुत बीमार हो गया था। श्रभी चल-फिर नहीं सकता । 
झापका 


म० प्र० द्विबेदी 


नोट--पं० केशवप्रसाद मिश्रजी काशी आ गये थे | 
[१३६ ] 


[ श्री मरायीलाल फेडियाके नाम पत्र ] 


दीौकछतपुर, रायबरेली 
२२-९-३५ 


श्रीमान्‌ क्‍ 
कृपा-पत्र मिला | आपने जो काय्यारम्म किया है, ईश्वर करे उसमें 


आपको पूर्णा सफलता मिले । बहुत ही उपयोगी और श्रेयस्कर श्रायोजन है। 


ट्विबेदी-पत्रावक्नी १७५९ 


काडपर हस्ताक्षर करके लोयता हूँ । # 

वाधक्यके कारण और कुछ करने-चरने या लिखने-पढ़नेकी शक्ति 
मुझमें नहीं। क्षमा कीजिए । 

पुस्तक मिल ग६ । कृतश हुआ । पशाकर-पश्चाम्ृतका पान करके 
मैंने श्ानन्द-लाम किया | उसके सम्पादक पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र क्या 
कभी हिन्दू विश्वविद्यालयमें तो न थे ! इस नामके एक मिश्रजीने मेरा 
दिया हुआ वजीफा कई साल तक लेकर मुमे कृतकृत्य किया है। | 

कृपापात्र 


म० प्र० द्वियेदी 





#* श्रीकेडियाजीने सभी साहित्यकारोंके हस्ताक्षर संग्रह करनेका काम 
शुरू किया है। उनके उसी काडंपर द्विवेदीजीने हस्ताक्षर करके वापस किया । 

| १० विश्वनाथप्रसाद मिश्र हिन्दी विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालयको 
ही वजीफा दिया था ; 














पं» देवीदत्त शुक्ल 


| ० देवीदत्त शुक्कका जन्म संवत्‌ १९४५० में हुआ | यह 
उत्तर प्रदेशके उन्नाव ज़िलेके पुराना बकसर नामक गाँवके 
रहनेवाले हैं । अब प्रयागमें रहते हैं । 

शुकुजीने सटूल हिन्दूकादेज बनारसमें एफ० ए० तक 
शिक्षा प्राप्त की हे । लड़कपनसे ही साहित्यिक ग्रन्थोंके अध्य- 
यनका इनको शोक था। आपने संस्कृतका भी अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया दे । रायपुर ज़िशके एक स्कूलमें अध्यापनका 
कार्य किया था। पं० महावीरप्रसाद ह्विवेदीजीके कहने पर 
सन्‌ १९१५९ ई० में सरस्वतीमें आये । 


शुक्जीका गाँव पं० सहावीरप्रसाद द्विवेदीजीके गाँव 
दौल्लतपुरसे दो मीलके फासले पर था। झुकूजी प्रारम्भसे हं। 
साहित्यिक रुचिके थे; इसलिए वह द्विवेदीजीके सम्प्कर्म थआा 
| । द्विबेदीजी ही शुक्ुजीके साहित्य-गुरु थे । द्विवेदीजीका 
शुक्षजीसे घरेलू सम्बन्ध था। द्विवेदीजीके अनेक महत्त्वपूर्ण 
संस्मरण उनके पास हैं। द्विवेदीजीकी अनेक पारिवारिक 
| साहित्यिक बातें उनको याद हैं। प्रसन्नताक्की बात 
है कि शुक्ृजीने उन सबको लिख लिया है। आशा है 
उनके ये संस्मरण शीघ्र ही प्रकाशमें आ जायेंगे । 


[ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयागके संग्रहालयसे ] 





है 
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१८२ द्विवेदी-पत्रावज्ी 


[१४०] 


जूही, कानपुर 
११-३१ १-१७ 


नमस्कार, 
पोस्टकार्ड मिला | दोनों लेख भी मिले। आपने बड़ी कृपा की। में 


बहुत कृतज्ञ हुआ । इन लेखोंको सरस्वतीमें निकालनेकी मैं अ्रवश्य चेष्ठा 
करूँगा । 

अवकाश मिलनेपर कुछ न कुछ लिख भेजा कीजिए. । जहाँ तक हो 
सके---भाषा सरल बोलचालकी हो। क्लिष्ट संस्कृत शब्द न आने पावें । 
मुहावरेका ख्याल रहे । वाक्य छोटे । 


सत्र यथा योग्य--- 
शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
(१४१ | 
जूही, कानपुर 
२०-१ १-१ ७ 


भाई देवीदत्त, ५८ 
१७ ता० की चिट्ठी मिली। “हमें इस तरहकी मेंट न चाहिएं?? यह 
जानकर रज छुआ--- 
“ददाति प्रतिग्रह्लाति गुल्मयमाख्याति पृच्छुति । 
भुंफ़े मोजयते चेव षड्विध मित्रक्षणम्‌ ॥? 


द्विवेदी-पत्रावल्नी १८३ 


यदि मुझे आप श्रपना बन्धु बनाना नहीं चाहते तो क्या मित्र-भाव भी 
रखना नहीं चाहते ! 

आप जब जो चाहिए दीजिएग़ा । में ले लूँगा । आपको नहीं चाहिए, 
क्या यह मैं नहीं जानता, पर बन्धुत्व और मैत्री भाव क्या चाहनेकी श्रपेक्षा 


रखते हें ! 
म० प्र० द्विवेदी 


[१8४२] 


जूही, कानपुर 
१२-१३ १-२ ० 


नमस्कार, 

६ नवंबरका पोस्टकार्ड मिला | विदाईकी पहुँच लिख चुका हूँ। 
मेंने तो बड़े बाबूसे खुद ही कहा था कि देवीदत्तको 'सरस्वती!का काम 
दीजिए. । पर उन्होंने श्रापके लिए. 'बालसखा?का स्वतंत्र काम देना ही 
मुनासिब समझा । मेरी समभमें तो 'सरस्वती”का काम 'बालसखा'से श्रधिक 
महत्त्का है। उन्नति करनेके लिए. इस काममें बहुत जगह है। योग्यता 
की बात जाने दीजिए | काम करनेसे तो अ्रयोग्य भी योग्य हो जाते हें । 
आप तो समर्थ योग्य हैं। मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे बाद 
'सरस्वती”से श्रापका संबंध हो जायगा | पूरी आशा हे आप और बख्शी 
जी इस कामको बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। 


मवदीय 


म० भ्र० द्विषिदी 


१८४ द्विवेदी-पतन्नावली 


[१४२] 
जूही, कानपुर 
१७--१ १-२० 
समस्कार, 
१३ की चिट्ठी मिली। पेसिलका लेख भी मिला । कापी किये हुए 
लेखको मैंने पटल बाबूको भेज दिया । देखना जनवरीके आरंभमें छुपे । 
हाँ प्रेसकी चिद्दीमें अ्रभिनन्दन भी था और ५० रुपया महीना पेंशनकी 
घोषणा भी | 
आज मुझे मालूम हुआ है कि आप 'बालसखा?का भी काम करेंगे और 
बख्शीजीकी मदद भी । यह श्र अच्छा हुआ । वह काम जिम्मेदारीका 
बना रहेगा, इधर “सरस्वती? के कामका भी अनुभव होगा। पर काम 
बढ़ेगा। आशा है प्रेस अ्रधिक कामका खयाल करेगा और जनवरीसे 
६० के बदले आपको ६४ रू० देगा । 
दिसम्बरकी कापी मैं भेज चुका । उसमें एक लेख मकड़ीपर हे। 
उसके नीच बर्शीजीसे लिखा दीजिए ; 
ब्रूस साहबको पुस्तक ४४)॥०७४ 5 97007 (097 420 के आधार पर। 
भवदीय 


म० भ्र० द्विघेदी 


[१४४ ] 


जूहीकलों, कानपुर 
२०-३-२४ 
नमस्कार, 
जो पोस्टकाड आपने दौलतपुरके पतेपर भेजा था वह भी यहाँ 
परसों मिल गया । दूसरा भी । फरवरीकी “सरस्वती? कल मिली | बहुत 


द्विवेदी-पत्रावली १८७ 


विलम्बसे निकली । माच की कापीके साथ मैने एक नोट भेजा था “श्रफ़ीम 
की बेरोकटोक बिक्री? । उसे आपने फ़रवरीमें ही निकाल दिया सो बहुत 
अच्छा किया । फ़रवरीकी कापीमें दो नोट और थे । १. विज्ञापन-विमर्श 
और २. देशी भाषाओं-द्वारा शिक्षा । वे फ़रवरीमें नहीं छुपे । क्या मिले 
नहीं या खो गये १ या छापना ठीक नहीं समझा गया, अगर सबसे पिछलो 
बात हो तो संकोचकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं। न फाड़ा हो तो अब उन्हें फाड़ 
फेंकिए। एक भी आक्तेप-योग्य नोट या लेख 'सरस्वती'में न छपना चाहिए । 

कमलाकिशोरके रोगकी इतनी चिकित्सा होनेपर भी रुधिर-विकार नहीं 
गया । डाक्टरोंकी परीक्षासे यह बात मालूम हुईं। विकारके चिह्न भी 
शरीरपर प्रकट हो गये हैं। अब आजसे उन्हें दवाकी पिचकारियाँ 
( 7]90/70॥8 ) शरीरपर लगवानी होंगी । झ्राउ-बार श्राउ-आ्राठ रोज 
बाद । इसमें बड़ा खच हे। लेकिन लाचारी है। इस दुःखके पीछे बड़ी 
हैरानी उठानी पड़ी है । 

उधर उसकी छोटी बहन असाध्य रोगसे रुग्ण है, शरीरका फूलना, 
मासिक धर्म न होना, मूत्रमें शरीरस्थ घातुओंका गल-गलकर गिरना, बड़ा 
भयंकर है। मूत्र-परीक्षासे ये बाते डाक्टरोंकों शात हुईं। यह भी एक 
प्रकारका प्रमेह हे-)२०)०४४ कहाता है, दवा करा रहा हूँ । खाना-पीना 


बन्द हे, सिर्फ दूधपर रहना है । 
आपका 


० म० प्र० द्विवेदी 
[१४५] 
दौलतपुर, रायबरेत्नी 
०- पृ ६-८ 
नमस्कार, 
३ ता० का पोस्टका्ड मिला। बहुत श्रच्छा। उन दो सतरोंको 
निकाल दीजिए । उनकी जगह नीचेका मजमून रख दीजिए । 


१८६ द्विवेदी-पत्रावली 


इस कविताको दो पक्तियोंका आशय है, कि न मालूम फबसे यह 
भारत सुनसान मसान हो रहा है। इस कारण हे व्योमकेशजी, भकटपट 
आकर इसे विकराल विपत्ति-विषसे बचा ल॑,जिए । 

प्रसंग ठीक कर दीजिए। आवश्यकतानुसार शब्दोंमें फेरफार कर 
दीजिए, या जो मजमून ऊपर मेने लिखा है, उसे श्रोर किसी तरह लिख 
दीजिए | 

इसी नोटमें एक जगह “श्रफ़रीकाका सहारा? है । उसे “अफ़रीकाके 
रेगिस्तान! कर दीजिए । 

बख्शीजीके इस्तीफेका हाल मुके भी मालूम हो गया है। पटल 
बाबूने लिखा था। +ने मुनासित्र उत्तर दे दिया है। काम ज़रूर ज़ियादह 
होगा। पंडेजी वगेरहसे मदद लेकर किसी तरह निपठाइये । मेहनत 
ज़रूर पड़ेगी। मगर योग्यताकी परख ऐसे ही समयमें होती है । मेरे 
पास इस समय कोई लेख या नोट नहीं । लिख सकूँगा तो भेजूँगा । 

आर शिकायतोंके सिवा आजकल मेरा उन्निद्र रोग फिर उभड़ा है। 
बहुत तंग कर रहा है । 


आपका 
म० प्र० द्विबेदी 
[१४६ ] 
दौलतपुर 
२९-१-२९ 


नमस्कार, दि 
जनवरीकी 'सरस्वती”में आपने एक अच्छी दिल्‍लगी कर डाली 
मेरे लेखके पहले प्ृष्ठके बीचमें तो मेरे नामका इश्तहार दे दिया। पर 


द्विवेदी-पन्नावत्ी १८७- 


अन्तमें “द्विरेफ! ही रहने दिया। वहाँ भी क्‍यों नाम न दे दिया ! में 


झपना नाम इस लंखमें न देना चाहता था । 
सवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


[१४७ ] 


चौक, कानपुर 
७५-९-२९ 

नमस्कार, 

घरपर तबीयत बिगड़ चली थी। इससे कुछ दिनके लिए यहाँ चला 
आया हूँ। 'तरस्वती” और 'बाल-सखा? वग्ेरह यहीं भिजवाया कीजिए--- 
चौक कानपुर । सबसे कह दीजिएगा । 

कानपुरके पं० जगदम्बाप्रसाद “हितैषी ” बड़े श्रच्छे कवि हैं। 
सरस्वती'के कविता-स्तम्भ चमकानेके लिए मेने उनसे कहा शा कि आपको 
कभो-कभी कविता भेजा करें। उन्होंने शायद भेजा भी । पर पुरस्कार देना 
तो दूर आपने उन्हें सरस्वती! तक न भेजी । श्रब भेजिए. । पहा० पं०# से 
उनकी कविता हज़ार दजं श्रच्छी होतो है। उन्हें कुछ निश्चित मासिक 


पुरस्कार मिले तो वे हर महीने अच्छी-अच्छी कविता भेंजे | 
आपका 


म० प्र० द्विवेदी 


[ १४८ | 
दौलतपुर 
३-०-१०- ३ १ 
गेसस्कार, 
पो० का० मिला । ठाइमटेबल श्राजकी डाकसे नहीं आया । भेजा दे 
तो आ ही जायगा । 


# मु्ष पत्रमें जो नाम है, उसे इसने ज्योंका सयों नहीं दिया है । 


१८८ द्विवेदी-पन्नावत्नी 


3486 छोयो बरिद्टीको जेठकी लड़कीके पतिके बड़े भाई हैं । यहाँ मुझसे 
मिलने भी श्राये थे । रीडरबाजोंकी अकसर ख़बर लिया करते हैं। इससे! 
वह लेख उन्हें भेजा । मना किया था कि मेरा नाम प्रंसवालों तकसे न 
बतावे । उन्होंने विश्वासघात किया । अपने पेशेपर बद्दा लगाया। एडिटर 
ऐसा नहीं करते । दो-तीन हफ्ते पास रखकर लेखका श्रन्तिम अंश काटकर 
छापा । उसमें पाठकोंसे यह मी प्रार्थना थी कि कोई उसका अँगरेजी 
श्रनुवाद डाइरेक्टरको भेजे ताकि किताबकी गलतियाँ दूर कर दी जायें। 
मुनियाँ ७ वर्षकी, मदरसेमें वही किताब पढ़ती है। ताखाले सबक़की 
बाते' मुझसे पूछने लगी। वह समझी नहीं। तब मैंने उसे पढ़ा। 
पढ़नेपर लिखने, छापने श्रौर मंज्र करनेवालोपर क्रोध आया। इससे 
वह लेख लिख मारा--क्ष्या एक रदी काग्र ज़पर घसीटकर भेज दिया। उस 
भले आदमीने मेरा नाम प्रकट कर दिया । बताइए, अब क्या करूँ । 

पं० रामप्रशादकी शकल-यूरत तक मेंने नहीं देखी । कोन कहाँके 
हैं, नहीं जानता । कभी पत्र-व्यवहार तक नहीं हुआ । मक्त-अ्रमक्त होने 
की मुर्े क्या खबर ! कुछ दुश्मनी तो निकाली नहीं। सबंसाधारणका 
लाभ समभकर लेख लिखा। जो प्रायश्रित्त कहिए करूँ । या उन्हींसे 
पूछिए क्या आशा है। & को ते में अब कुछ लिखना चाहता नहीं । 


आपका 


म० प्र० द्विवेदी 


नाम जान-बूककर नहीं दिया जा रहा है । सम्बन्धित व्यक्ति आज 
डिन्दीके अध्यापक भ्रोर साहित्यिकके रुपमें प्रसिद्ध हैं । 


द्विवेदी-पत्रावल्ी १८५९ 


[ १४६ ] 
दौज्नतपुर 
४-२-३२ 
नसमस्कार, 
आज" ने आपको एक कार्ड लिखा है। में उनसे श्रौर उनके कुद्म्बियोंसे 
यहाँ तक कि बिद्दी तक से--प्रसन्न नहीं । जबसे शादी हुई, ये लोग मुझसे 
रुपया ऐंटनेकी फ़िक्रमें रहते हैं, हालांकि अरब तक में ६००) के ऊपर 
नक़द दे चुका । कल कहते थे, मुझे डोकरईमें जमींदारी मोल ले दो । तब 
मैं जप्त न कर सका । जो कुछ जीमें श्राया कह डाला । जीवनी लिखनेका 
ढकोसला सिर्फ पुस्तक बेचकर रुपया कमानेसे है। न जनताके लाभके 
लिए, न मुझपर प्रेमके कारण, न. हिन्दी-साहित्यकीा हिनेषणासे | मेन 
लिखनेकी श्रनुमति नहीं दी, सफ यह कहा कि मेरे विषयम जिसका जो 
जी चाहे लिख सकता है। मेरी लेख-संग्रहकी कुछ पुस्तके माँगी । मेंने 
दे दी हें। 
. आपकी प्रश्नावली मैंने रख ली है । उत्तरमें कुछ लिखनेका वादा 
नहीं किया। ये सब बातें श्रापके जाननेके लिए लिख। हें। मनमें रखिएगा । 


इस काडको फाड़ फंकियेगा । इसकी पहुँच लिख भेजिए्शा | 
आपका 


म० प्र० द्विवेदी 
[ १५० ] 
दीक्षतपुर , रायबरेब्यी 
०»-२-रे दे 
नमस्कार, 
पो० का० मिला । सर० की कापियाँ भी मिल गईं। मुझमें अब कुछ 


१९० द्विवेदी-पत्रावक्की 


विशेष लिखनेकी शक्ति नहीं। आपके कामका हो तो नीचेका छोक 
किसी संख्यामें दे दीजिएगा। किसीको दिखा लीजिएगा; कोई मूल 
ब्याकरणकी न हो-- 
प्रार्थना 
“कवीइवरेबंदविदां वरेस्तथा 
समचिता मक्तिमरेण या सदा | 
समस्तविद्याविमवस्य देवता 
सरस्वती रक्षतु सा सरस्वती ॥?” 


आपका 


म० प्र० द्विचेदी 


[१५१ ] 


मासिक पत्रिकाओके कायकी व्याप्त 


हम लोगोंने जेसे श्रोर अनेक बाते विदेशियों-विशेष करके पश्चिमी 
देशोंके निवासियों-से सीखी हैं, वेसे ही मासिक पत्र श्र पंत्रिकाएँ 
निफालना भी उन्हींसे सीखा हे । 

पश्चिमी देशोने श्रपने मासिक साहित्यका बँट्वाराः्सा कर लिया 
हे। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, स्वास्थ्य, खेलकूद, व्यायाम, राजनीति 
आदि कितने ही विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्धमें श्रलग-अलग पत्र और 
पत्रिकाएं, प्रकाशित होती हैं। इससे बहुत सुभीता होता है। पाठक 
श्रपनी रुचिके अनुकूल अपने इच्छित विषयके पत्र लेते और पढ़ते हें । 

अपने देशमें शिक्षाकी कमी है। इस कारण काय्य विभाग या 
विषय-विभाजनसे काम नहीं चल सकता। क्योंकि पढ़नेवालें परयांप्त 


ट्विवेदी-पत्रावजी १९१ 


संख्यामें नहीं मिल सकते । इस दशामें हमें चाहिए कि हम अपने 
पाठकोंको विद्या-बुद्धि, शञान-लिप्सा और मनोरज्ञन आदि सभी बातोंका 
खयाल करके ऐसे ही लेखोंका प्रकाशन करे, जिनसे पाठकोंकी शान- 
वृद्धि होती रहे ओर साथ ही उनका मनोरञ्नन मी हो। हमें चाहिए कि 
अच्छे कागज़, श्रच्छी छपाई ओर सुन्दर चित्रोंको सिर्फ पाठकोंको 
अपनी तरफ़ खींच लानेका साधन मात्र समके । उसे गोण और शान 
वर्धनकी चेष्टाको मुख्य समझना चाहिए। इसके साथ ही भाषा इतनी 
सरल होनी चाहिए, जिसे श्रधिक-से-अधिक पाठक आसानीसे समझ 
सके । अपनी विद्वत्ताके प्रकक्ीकरणुकी कदापि चेष्टा न करनी चाहिए । 

सरस्वती? यद्यपि विशेषतया साहित्य-विषयक पत्रिका है। पर उसने 
अपना नाम उस देवताका ग्रहण किया है जो समस्त वाडमयकी 
अधिष्ठात्री है। अ्तएव उसे सभी विषयों पर लेख प्रकाशित करनेका 
अधिकार होना चाहिए पर उसके उद्देश्य और श्राकारको देखते हुए, यह 
असम्भव-सा है। इस दशामें उसे अधिक-से-अधिक ज्ञानवर्धक लेख 
प्रकाशित करऊे पाठकोंका हित-साधन करना चाहिए। 

साथ ही उनके शुद्ध मनोरञ्ञनकी भी कुछ सामग्री अपने प्रत्येक श्रड्डुमें 
प्रस्तुत करके, पिछले महीनेमें हुई देशकी मुख्य मुख्य हलचलोंका भी 
उल्लेख करना चाहिए। सभी लेखों श्लोर नोटोंकी भाषा यथातम्भव 
सरल कर देनेके लिए सम्पादककी सदा वर्चष्ट रुना चाहिए। 

पं० देवीदत्तजी, इसे पटल बाबूको सुना दीजिएगा। पहुँच लिखिएगा। 


१६-२-१६३३ म० प्र० द्विवेदी 


१९२ द्विवेदी-पत्रावत्नी 
[१५२] 


दौलतपर, रायबरेत्ली 
२--३-३४ 


नमस्कार, 

पो० का० श्राज मिला । पश्चाज्ञ ओर पुस्तक कल्ही मिज्ज गई थी । 
वाममार्गकी सैर कर ली । आपने यह पुस्तक खूब ही लिखी। हिन्दीमें 
इसे में अद्वितीय समझता हूँ । इससे इस सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखनेवाले 
कितने ही श्रम दूर हो सकते हैं 

फ्रवरीकी 'माघुरी'में मेंने बेंकटेशजीका लेख देख लिया । में उनका 
पहले हीसे कृतश्ञ था । अ्रव ते पूछना दी क्या है ! लेखमें मेरी आलोचना 
कम, ग्रन्थकी ओर सभाके कशुधार महाशयों हंकी अधिक है। तिवारी 
जीने अपनी छात्रावस्थामें मरी बहुत मदद की है | उसका खयाल जब 
आता है तब में उनके उपकारके भारसे दब-सा जाता हूँ | मिले तो उनसे 
कहना, मुझपर भूठे लाञ्डन न लगाया करें। कुमारतंभव'में कालिदासने 
अनुचित 'शज्ञार वर्णन किया है। इस कारण मेंने कविको खबर “कालि- 
दासकी निरड-कुशता” के शुरू दवीमे ली है। पर मुझे स्मरण होता है कि 
बंकटेशजीने अपने किसी लेखमे मुकपर यह इलज़ाम लगाया है कि 
मैंने उसपर कुछ कहा हो नहीं । मेरी तबीयतका हाल आप क्या पूछुते हैं ! 
अच्छे रहनेपर भी आप मुझे बीमार ही समक्तिए। पटल बाबूको ऋइृपासे 
भोजन-वस्त्रकी कमी नहीं, इस सुख्कों में थोड़ा नहीं समझता । 


आपका 


म० भ्र० द्विषेदी 


दिवेदी-पत्रावली १९३ 


[१५३] 


दोकलतपुर, रायबरेली 
१६-४०--३ हे 


शुभाशिषः सन्तु, 
अ्प्रेलकी 'सरस्वती'के “नये आयोजन” में सम्पादकोंने जो मेरा 
अभिनन्दन किया है वह सीमासे आगे निकल गया है । तथापि उसे पढ़कर 
मेरी श्राखोंसे आनन्दाभ्रु टपक पड़े । श्रभिननन्‍्दन तो ग़रोंहीके द्वारा किया 
गया अच्छा लगता है। में तो इंडियन प्रेसको श्रपना श्रत्नदाता समझता 
हूँ । वह मुझे अपना आश्रित समझे रहे । यही प्रार्थना है। # 
कृतज्ञ 


म० प्र० द्विवेदी 
[१५४ |] 


दौलतपर 
बजे 
२०००१०००३८ 


नमस्कार, 

बहुत समय हुआ, मेंने 'सरस्वती?में 'स्तुति-कुसुमाज्ञलि? पर एक या 
दो: लेख लिखे थे । उन्हें देखकर काशीके प्रेमवल्लभ शास्त्रो मुग्ध हो गये । 
उन्होंने समस्त पुस्तकका हिन्दी भावार्थ लिखा--सान्वय | वह इश्डियन 
प्रेस, काशीमें मूल समेत छप रहा है। अद्भुत पुस्तक है। शास्रीजी 
अल्पवयस्क पर बड़े अ्रच्छे कवि और परिडत हैं । ग़रीब हैं। माँग जाँच 


# यह पत्न ह० प्रे० के माक्षिक श्री हरिकेशव घोषको सिखा गया था | 
१३ 


१९३६ ट्विवेदी-फत्रावल्ी 


कर किसी तरह छुपाईका ख़च दे रहे हैं। श्रभी देना बाक़ी है । पुस्तककी 
छुपाई समाप्त प्राय हे। ज़रा एक कॉपी मँगाकर देखिए । इण्डियन प्रेस 
कापी राइट लेना चाहे तो थोड़े ही खर्चसे मिल सकता है। ज़रा पूछिए। 


उत्तर दीबिए। मेरे पासके छुपे फ़ाम पं० मातादीन ले गये हैं । 


झापका 


म० प्र० द्विवेदी 








2 ० किशोरीदास | 


श्री किशोरीदास वाजपेयीकी प्रारम्मिक शिक्षा बृन्दावन- 
में हुईं। १९१९ में काशीसे शासत्री किया। १९३०, ३४ 
और ४२ के राष्ट्रिम आन्दोल्लनोंमें भाग किया । नोकरीसे 
हटाये गये, सजा हुई झौर नजरबन्द मी रहे । 





झागरासे निकबनेवात्षे '“मरात्ष”” नामक मासिक पतन्रका 
सम्पादन किया। ब्याकरणके अ्रधिकारी विद्वान माने जाते 


हैं। 'द्वापरकी राज्यक्रान्ति', 'लेखन कज्ञा”, “अ्रच्छी हिन्दीका 
नमूना', मानवधम मीमांसा', 'कांग्रेसका संक्षिप्त इतिहास? 


७ ओर श्रजमाषाका ब्याकरण” आदि आपके ग्रन्थ प्रकाशित हैं। . ७ 
र् ० महावीरप्रसादजी द्विवेदीके | हैं। भाजकल 
| हरद्वारमें रहते हैं। आपसे द्विवेदीजीसे छ् पशन्न- 
व्यवहार हुआ था। झआापके पत्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्ञन 
प्रयागमें सुरक्षित हैं । 
[ हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके संग्रहालके सौजन्यसे ] 





१९६ द्विवेदी-पत्रावज्ी 
[१५५] 


दौज्ञतप र, रायबरेली 
१६३-८-३ है 


शुभाशिषः सनन्‍्तु, 

८ अगस्तका पोस्टकार्ड मिला | श्रापकी कौटुम्बिक व्यवस्था शात हुई। 
मेरा भी कुछ-कुछ हाल वेसा ही है। श्रपदा निजका कोई नहीं, दूर-दूरकी 
चिढ़ियाँ जमा हुई हैं । खब चुगती हैं । पुरस्कार स्वरूप दिन-शत पीड़ित 
किये रहती हैं । 

प्रयागमें वहीं कहींके राजा साहब या उनके भाई मुझसे मिलने 
आये थे । साथ में, शायद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी एक ग्रेजुएट भी थे। नाम 
भगवतीचरण या कुछ ऐसा ही था। सारे पुराणोंका हिन्दी श्रनुवाद 
निकालने वाले हैं । मुझसे किसी योग्य सहायकका नाम पूछते थे, जो 
उनके यहाँ रहकर वह काम करे | इसीसे मेंने आपसे आपकी आमदनी 
पूछी | मगर श्राप जहाँ हें वहीं रहें | वहीं सब तरहका सुभीता है। ये राजे 
देहात में रहते हैं । उनकी बातोंका कुछ ठिकाना भी नहीं | 

पं० देवीदत्तके नाम चिट्ठी भेजता हूँ । जी चाहे भेज दीजिएगा। नहीं 
'तो फाड़ डालिएगा । मेरी राय तो हे “न रत्नसन्विष्यति रृग्यते हि तत्‌? | 

'स्तुति-कुसुमांजलि” में एक स्तुति है कवि-काव्य प्रशंसा लोत । आपको 
'भी पसन्द हो तो उसके चुने हुए श्लोकोंको सानुवाद कहीं प्रकाशित करा 
दीजिएगा । लोग देखें अच्छे कवि ओर अच्छी कविता किसे कहते हें, 
कल्याण वाले स्तुति कु० का अनुवाद मुझसे कराना चाहते हैँ । एक 
लेखक भा देनेको तैयार हैं । पर मुझमें इतनी शक्ति नहीं। किसीने अनुवाद 
उन्हें भेजा भी है पर वह इन्हें पसन्द नहीं । 


हिवेदी-पत्रावल्ञी १९७ 


में ज्वालापुरमें महीनों सप्त्नीक रह चुका हूँ, वहाँके गुरुकुल । 
कनखल, हरद्वार सब देखे हुए हैं॥ अ्रब कहीं जाने लायक नहीं | शरीर 
शियिल और जजंर है | 


शुमेषी 
म० प्र० द्विघेदी 
[१५६] 
दोज्ञतपु र, रायबरेली 
कु २९--७--ह ३ 
भेय्या किशोरीदास, 
चिरज्ञीबी भूयाः, 


जुलाईकी 'माधुरी'में आपका लेख पढ़े बिना मुझसे न रहा गया, 
मनोमुकुल खिल उठा। आ्राप सहृदय ही नहीं, काव्य और साहित्यशास्त्रश 
भी हैं। कमी-कभी इसी तरह इन लोगोंको खटखठा दिया करो। इनकी 
हरकते देखकर यदा-कदा मेरा जी जल उठता है। कविता कविकम्मके. 
आप विशेषज्ञ हैं ओर-- 


“बिना न साहित्यविदा परत्न 
गुणः कथश्विट्रथते कवीनाम्‌ । 
आदम्बते ततव्क्षणमम्भसीव 
विस्तारमन्यन्न न तैलबिन्दुः ॥? 
श्राप कभी-कभी ऐसे वाक्य लिख देते हैं । 
पहले सम्पूर्ण मनोमावोंको दो श्रेणियोंमें विभक्त कर दिया गया है ॥ 
8भले रहिए, महावेय्याकरण पं० कामताप्रसाद गुरु कहीं खफ़ा न 
हो जाय | 


मेरी तबीयत आराजकल श्रच्छी नहीं । 
शुभाकांक्षी 


म० प्र० द्विषेदी 


१५९८ दिवेदी-पत्रावली 


[ १५७ ] 


दोक्नतपुर, रायबरेली 
१७-१ १-३ हे 
आशीष, 
मुकुलित वग्रहके साथ स्फुटको आप भूल गये । हिन्दीके कोबिंद 
उसे फुटकरके अथरथंमें लिखते हें । जिसने लघु-कोमुदीके भी दशन नहीं 
किये उसे बच्चोंका तारतम्य आप सिखलाना चाहते हें । 
आपके लेख देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप खूब लिखते 
हैं । खेद है कि में बहुत ही कम पढ़ सकता हूँ । मेरा उन्निद्र रोग आजकल 
बहुत बढ़ गया है। व्याकुल रहता हूँ । एक काड लिखनेसे भी गश आा 
जाता है। स्मृतिका यह हाल है कि आपका पता भूल गया। 
झुमेच्छु 
म० प्र० द्विचेदी 


[१५८] 


दोल्तपुर, रायबरेली 
२२-२० ३४ 


शुभाशिषः सन्तु, 

आपका भेजा हुआ ब्राही तैल एक हफ्तेसे लगा रहा हूँ । फल कुछ 
समय बाद शायद मालूम हो । 

मेरी आँखोंमें मोतियाबिन्दु प्रारम्भ हो गया है। एक अमेरिकन दवा 
श्राखों में श्रब तक डालता रहा हूँ । लाभ नदारद । श्रब एक देशी दवा 
शुरू की है। परिडत श्रीराम शम्माने कमलमधु भेजा है। यह नुसखा ५० 
शालग्राम शास्त्रीका हे। बड़ी तारीफ़ सुनी है, इसे भी ओँखोंमें डालूँगा । 


डिवेदी-पत्रावक्ी १९९ 


आजकल मेरा घर यूना-सा है। भानजे साहब और उनकी पत्नी 
कानपुरमें हैं । दोनोंको कुछ शिकायत थी। दवा कराने गये हें । 

हिन्दीके पत्रों श्रौर पत्रिकाओंको कुछ समयसे एक संक्रामक रोग हो 
रहा है। इनके सम्पादक उदूंकी नई-पुरानी दूषित कविताएँ छाप रहे हैं।॥ 
कुछ हिन्दीके कवि भी उदूंकी बहरोंमें फातफ़ूत कर रहे हैं । उधर उद्दूबाले 
हिन्दीके दोहों और चोपाइयों तंककी दाद नहीं देते । वहीं अरबी-फ़ारसीकी 
बहरे' और एक ही छुन्दमें वही बेठुकी कई तरहकी बातें । बिस्मिलजी भी 
खब ज़ोर बाँध रहे हैं । पुराने उदू कवि तो हिन्दोमें, कोई-कोई, कुछ 
लिख भी गये हैं । पर आजकलके शायर हिन्दीको अछूत समम रहे हैं । 
आपको भी ये बाते' खटके तो कभी-कभी हिन्दीके गुमराह लिक्खाड़ोंकी 
खबर तो ले लिया कीजिए । 

आशा है, आप सकुठम्ब अच्छी तरह हैं । 


शुमैषी 
म० प्र० द्विवेदी 


[१५६] 


दौद्धतपुर, रायबरेली 
२६-७-३४ 

शुभाशिषो विलसन्तु, 

आपका पिछला कार्ड पढ़नेपर मुझे आपका अनुरोध मानना पड़ा । 
सुबह चाय पीना छोड़ दिया ॥ सिर्फ पाव डेढ़ पाव दूध पी लेता हूँ । 
अखबार देखनेमें भी कमी कर दी । इससे कुछ लाभ होता मालूम देता 
है। उचित परामशके लिए, श्रापको धन्यवाद । 

श्रजी वह भूमिका नहीं, प्रस्तावना हैं जिसकी आपने ख़बर ली है। 
बाबू श्यामसुन्दरदासकी लिखी प्रस्तावनामें ओर किस बातकी आशां की 


२३०० दिवेदी-पन्नावद्षी 


था सकती थी। श्रफ़सोस है राय कृष्णदासने भी उसपर दस्तखत कर 
दिये। बाबू साहबके कोशमें नन्‍द धातु और श्रभिनन्‍्दन शब्दका श्रर्थ 
है भली बुरी आलोचना करना । 
शर्मेषी 
म० प्र० द्विवेदी 


[१६० ] 
दौलतपुर, रायबरेली 
१.-.९--३४ 
शुभाशिषः सन्तु, 
भारतमें बीरभद्रके दशन हुए । ये लोग सबदा उपेक्षाके पात्र हैं । 
मेरी एक पुस्तक है;:-'वाग्विलास? उसमें एक लेख है “आर्यसमाजका कोप! | 
उसमें इन लोगोंकी चित्तवृत्तिका निदर्शन है और अ्ंतर्मे लिखा हैः-- 
“येषां चेतसि मोहमत्सरमदआन्तिः समुज्जम्मते 
ते5प्येतें दूयया दयाधन विभो सनन्‍्तारणीयास्टवया ।॥|?? 
न देखी हो तो लद्देरियासरायसे एक कापी भिजवाऊँ। श्राशा है श्राप 
अच्छी तरह हें । मेरा हाल वही यथापूर्व है। 
शुसेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[१६१ ] 


दौलतपुर 
८-९- ३४ 
शुभाशिषः सन्तु, 
४ ता० का पोस्टकार्ड मिला । कविताकी पहुँच शायद कल ही लिख 


चुका हूँ । 


दविवेदी-पत्रावल्षी २०% 


हिन्दी पुस्तक-भंडार, लह्टेरियासरायको लिख दिया कि एक कापी 
वाग्विलास'की आपको भेज दें । 
चाय छूट गई। अ्रब उसकी याद भी नहीं आती । मगर नींदका 
क़रीब-क़रीब वही पुराना हाल है। वर्षामें श्रतिसार संग्रहणी श्रक्सर हो 
जाती है। कुपथ्यसे बचिए.। सुपच भोजनसे शिकायत जाती रहती है । 
शुमेषी 


म० प्र० द्विबेदी 


[१६२ ] 


दोजतपर, रायबरेत्ी 
३३--९--३ ४ 


शुभाशीवोद, 

आपने तो पद्म-पत्रोंका ताँता बाँध दिया। १७ ता० का भी पत्र 
मिला । आप भावमयी कविता कर सकते हैं। श्राजकलके कितने ही 
तकड़ आपके सामने कोई चीज़ नहीं । कविताका प्रकाशन अब शुरू कर. 
दीजिए.। मगर मुझे जब कभी लिखना गद्यमें ही लिखना । गद्यमें बिना: 
प्रयास जी खोलकर लिखनेको मिलता है। “वाग्विलास”में आपको मरे 
भगड़ालूपनके नमूने मिले होंगे । मेरी पूवचर्या विलक्षण थी । विवाद 
कर बैठता था। सहनशीलताका अ्रभाव-सा मुझमें था। वह पुस्तक 
पढ़नेपर कहीं आप मुझसे विरक्त या उदासीन न हो जाय, यह डर मुमे, 
था। वह अ्रब दूर हो गया | 

शुभेषी 


म० प्र० द्विवेदी: 


२०१ द्विषेदी-पत्रावक्षी 


[ १६२ ] 
दौकतपुर, रायबरेली 
१५-८-३१७ 
शुभाशिषां राशयो विलसन्तु, 

११ अगस्तका प० का० मिला । खशी हुई | आँखोंका वही हाल है । 
कमलमधुने कु ठु फ़ायदा नहीं किया । जान पढ़ता है, जेसे और इन्द्रियोँ 
शिथिल हो रही हैं, वेसे ही दृष्टि भी। दवादारू व्यथ है। 

शीतकाल में इधर आ्राना हो तो मुझसे ज़रूर मिलना । 

गंगा पहले तो दर्शन देती थी, अच्च कई महीनेसे नहीं । ज़रूरत भी 
नहीं | पढ़ नहीं सकता । 

उस कहानीमें लब्िमनपुरके एक महाशयका जिक्र है, वे शायद ० 
शिवपाल श्रग्निदोत्रीथ । डाकखानोंके सुपरिण्टेण्डेण्ट थे। भॉाँसीमें हम 
दोनों श्रक्सर मिलते थे । एक बार उनके घर भी में हो आया हूँ । 

“आदश!'के पिछुले अंकमें सम्पादक महाशयने कुछ पत्न-पत्रिकाओंको 
'फटकार बताई है। एक फटकार मुभझपर भी पड़ी है। लिखा है। में बदले में 
आये हुए पत्र लिखकर लौदा देता था । पर बात ऐसी नहीं । 

किसी आयंसमाजीने एक पुस्तक समालोचनाके लिए भेजी | उसमें 
लिखा था स्वामी दयानन्दके गुरु भट्टोजीके चित्रपर नाम पर जूते लगवाते 
थे। इसपर मेने कड़ी टिप्पणी की । श्रायंसमाजी बिगड़े | एक सरकुलर 
“निकाला कि कोई समाजी मुझे पुस्तकें न भेजा करे । जवाब मेंने 'सरस्वती'में 
दिया। आ्रयसमाजका कोप”! उसमें शायद मेंने लिखा कि अगर कोई 
भेजेगा भी तो में न लूँगा लौटा दूँगा। इसी प्रतिशाकी पूर्तिमें मैंने शायद कुछ 
पुस्तके लौठाई हों। बदलेके पत्र-पत्रिका एँ नहीं लौठाईं | सम्पादक राम- 
अन्द्रजी महाशय आप हीके शहरमें हैं । इससे मैंने यह कृफियत दे दी हे। 

शुमैषी 
म० प्र० द्विबेदी 


दिवेदी-पत्रावत्षी २०३ 
[१६४ ] 


दौलतपुर, रायबरेक्ती 
२७०-८०-३५ 
शुभाशिषः सन्‍्तु, 

२० अगस्तका पत्र मिला । आपके कुछ दोहे कहीं छपे हुए. मेंने 
देखे हैं । मुझे बहुत श्रच्छे लगे | उनमें प्रसाद गुण बहुत काफ़ी जान 
पड़ा | जरूर छुपाइए | नाम भी पुस्तकका आपने श्रच्छा रखा । में होता 
तो मुकुल, मंजरी, मानती, मनोविनोद आदि नाम रखता । 

में समा न लगाऊँगा । जाने दीजिए । भगवानके भरोसे पड़ा 
रहूंगा । 

शमानुध्यायी 


म० प्र० द्विधेदी 
[१६४५ | 


दोद्वतपुर, रायबरेली 
७- १-३ ६ 
शुभाशिषः सन्‍्तु, 
तरंगि गी”की कापी मिली । देखकर चित्त प्रसन्‍न हुश्ना । बहुत अच्छी 
छुपी । काग़ज़ जिल्द सभी सुन्दर हैं । 
भूमिका तो अनेक शातव्य बातोंसे पूर्ण है। यथेष्ट पारिडत्य-प्रदर्शक है। 
शसषी 


म० प्र० द्विबदी 


२०४७8 दिवेदी-पत्रावक्ी 


[१६६ ] 


दौलतपुर, रायबरेली 
9... ३-३ डे 
शुभाशिषो विलसन्तु, 

४ ता० का काड मिला । आपको पुत्रकी प्राप्ति हुई यह सुनकर बड़ीः 
खुशी हुई । मधुसूदनके जोड़का कोई अ्रच्छा नाम नहीं सूक् पड़ता । मेरी 
बुद्धिकी जड़ता बढ़ गई है। नीचेके नामोंमेंसे कोई पसन्द हो तो चुन 
लीजिए | 

मुकुन्द माधव, मयंक मोहन राधिकारमण भीकान्त 
शशांक सुन्दर राधिका रंजन रजनीकान्त, शशिशेखर 
कमलाकान्त, राजीवलोचन _चारुचन्द्र । 

मनोरमाका विवाह कल रातकी हो गया । बड़ी भीड़ घरमें भी, बाहर 
भी द्दै। 


शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[१६७ ] 

दौज्ञतपुर 

१७५-३-४ ७ 
शुभाशीष, 

१२ का पोस्टकाड श्राज मिला। श्रापके बालबच्चे श्रच्छी तरह हैं यह 

जानकर खशी हुई । 


पुस्तकॉका समपंण बिलकुल ही बेकार है। मेंने भी अपनी दो एक 
पुस्तकोंका समर्पण पहले किया था। मगर फिर बेंसी भूल नहीं की ॥ 


द्विवेदी-पत्रावद्षी २०५ 


आपके प्रेमपाशमें में यों ही फँसा हूँ । समप णसे क्‍या होगा ! पर यदि 
आपका कुछु काम निकलता हो या श्रापको किसी प्रकारकी सन्तुष्टि 
होती हो तो कीजिए । मुझे कोई आपत्ति नहीं। 

आप विवाहमें आते तो कुछ पाते। बड़ी भीड़ थी। बारातो तो 
२३ ही ये। पर मेरे माननीय श्रामंत्रित जनोंकी संख्या ६०, ७० तक 
हो गई थी। सत्र गये, सिर्फ ३ बाकी हें। आ्राना तो मघुसूदनको 
ज़रूर लाना । द 

शुमेषी 


म० प्र० द्विषेदी 


[१६८ ] 


दौजतपुर 
७--५--३८ 
शुभाशिषो विलसन्तु, 
जयन्तीकी बधाईका पोस्टका्ड मिला । धन्यवाद । आपने मुझे 
मेरे जन्म-दिनकी याद दिला दी। मुझे ही भूल गया था । कुद्ठम्बियोंको 
कैसे याद रहता । किसीने कढ़ी तक बनाकर नहीं चायी । मेरे कुट॒म्बी 
तो आपकी को तरह सन्सित्र हैं। उन्हींका भरोसा है। चिरज्ञीवी मूय्याः । 


शुरषी 
म० प्र० द्विवेदी 
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विविध-पत्र 


सेन्पॉप्न्‍क से जात 4सरतउालतकप्य आकर कापआाण ३4% कक कक उ अ 4 % ३ ३+ी 


२०८ ट्विवेदी-पत्रावल्नी 


[१६६ ] 
पं० गुरुदयाल त्रिपाठीको + 
दौछूतपुर, रायबरेक्षी 
१००१०--३ ० 
शरीयुत त्रिपाठीजीको प्रणाम, 


चन्द्रपालसिंहने आपका पत्र दिया। आपने और पं० शिवगोविन्दने 
बड़ी कृपा की जो बाग़के मुक्कदमेंमें पैरवी कर दी । में कहों तक आ्रापका 
शुक्रिया अदा करू। में आमरण आपसे उऋण नहीं । कृपा करके डिप्टी 


साहबके हुक्‍्मकी नक़ल भिजवा दीजिए । 
पर-सवरणंका सवाल हिन्दीमें उठाना श्रनुचित है । उसका खयाल तो 


संस्कृतमें मी लोग कम ही रखते हैं। आप खुशीसे अन्त, दिसंबर, 
कर्म्मकांड आदि लिखिए,। इस तरहकी लिखावट सव था शुद्ध है । नागरी 
प्रचारणी सभा, काशी वाले तो अनुस्वार हीसे काम चलाते हैं | उनके 
इतने बड़े कोशमें भी पर-सवर्णका खयाल नहीं रक्खा गया । 
जिस वक्‍त चन्द्रपाल चलने लगे मेरे पास एक भी रुपया न था। 
१) का नोट बतौर 0००० या ०००४० के बक्समें रख छोड़ा था। 
लाचार वही मेज दिया । मेंने कहा, शायद ट्रेज़रीवाले ले लें। मगर 
(१७०७००ए ०0708 के सिवा शायद ही कोई उसे लेकर रुपया दे । 
आप उसे मेरी बेत्रकूफ़का चिह्र समझकर पढ़ा रहने दें। आज १) 
मनोआडंरसे भेजता हूँ । कोर्ट फीस वग़ेरहकी क्रीमत तो पं० शिवगोविन्दको « 
, न देनी पड़े । में उनसे और आपसे कभी उद्धार नहीं। मिहनताना देने 
या भेजनेकी तो हिम्मत ही नहीं होती । झापका 
म० प्र० द्विवेदी 


के | ५० गरुदयात्ष श्रिपाठी, एडवोकेट, रायबरेली । 


द्विवेदी-पन्नावली २०५९, 


[१७०] 


दौज्ञतपुर, रायबरेली 
१३ अगरुत ३४ 
श्रीमान त्रिपाठीजीको सादर प्रणाम ! 
बड़े असमंजसमें पढ़कर आज आपको कुछ कष्ट देने पर उतारू हो 
गया हू । 


रायबरेलीमें श्रीमान्‌ शिवशंकरजी त्रिपाठी नामके कोई वकील--- 
शायद एडवोकेट--हें । आपके वंशज नहीं तो आपके फिरके ही के ज़रूर 
होंगे। डिस्ट्रिक्टबोडको चेयरमैनीका भारी बोझ आजकल उन्हींके दोनों 
कन्धों पर है। मेरी तरफ़्से हाथ जोड़कर मेरी एक प्रार्थना उन तक 
पहुँचाइए, ओर अपनी तरफ्से उसकी मंजूरीके लिए उनसे सिफारिश भी 
कीजिए | 

यहाँ दूर-दूर तक न तो कोई अस्पताल या दवाखाना है और न 
ओषधालय । वेद्य एक आध दूर-दूरके मौजोंमें हेँ। पर चतुरी चमार 
ओर प्रेमा पासीको मुफ्त दवा देने वाले नहीं। मेंने अपने खचसे कुछ 
आयुवंदिक और कुछ एलोपैथिक पेटेंट दवाएँ मेगा रखी हैं । भानजा 
मेरा होमियोपेथिक बकस लिये बैठा रहता है। मगर में एक मामूली 
गहस्थ हूं । यह सब खर्च नहीं उठा सकता। दिनमें दस पॉच मरीज्ञ 
घेरे ही रहते हैं । ग़रीबोंका दुख-दद नहीं देखा जाता । 

यहाँ तक लिख चुकने पर लोकई चमारकी दुलहिन सिर पोते 
आई । उसका १४ वर्षका लड़का बीमार हे। हैज़ेके दस्त आ रहे हें । 
उसे श्रक कपूर दिया । न फ़ायदा होगा ते। क्लोरोडिन दूँगा । 

तीन वर्षसे बोडंको ज़िख रहा हूं कि यहाँ एक वेद्य भेज कर 
ओषधालय खोल दो। पहले तो बोर्डने ऊलजलूल एतराज्ञ किये । फिर 

१४ 


३२१० दिजेदी-पत्रावल्ली 


मंजूरी दे दी। लिखा कि कहींका औषधालय बन्द करके यहाँ खोल दिया 
जायगा | तब तक बोड पर सरकारने कब्ज़ा कर लिया । अ्रब जो फिर 
हमलोगोंकी अमलदारी हुई तो कोई चिद्ठीका जवाब तक नहीं देता । 

राजा साहब शिवगढ़की मुकपर कृपा है। वे दोलतपुर शआनेवाले 
भी थे। पर में उन दिनों बीमार था। उन्होंने श्रपने सिर पर, खुद ही 
लाई हुई, बला पूवनिर्दिष्ट त्रिपाठीजी पर पटक दी है | बाबू सीटलासहाय 
की मारफ़्त राजा साहबसे सिफ़ारिश कराई तो त्रियाठीजी हीले हवाले 
कर रहे हैं | कहते हैं बजटमें गुंजायश नहीं, पहलेसे क्‍यों नहीं कहा ! 
जैसे बोडके दफ्तरके काग़जात नष्ट हो गये हों ! प्रार्थना कीजिए. कि किसी 
आर मदमें ढाई तीन सौकी बचत निकाल लें, या खास तोरसे मंजूरी 
मांगे, या वजटसे ज़ायद खर्च हो जाय तो 5णए०0]677070&7ए वजट 
पेश करें । करने और देनेके हज़ार तरीके हैँ । इस तरफ़के देहाती सिर्फ 
बोडके स्कूलोंसे ही फायदा उठाते हैं। हम लोगोंसे अब 85 भी 
ज़्यादा लिया जाता है। हम लोगोंके लिए, दवा-दारूका भी तो कुछ 
प्रबन्ध करना चाहिए, | 

आपके भाई साहब या आपके थन्य मित्र जो बोडके मेम्बर हों उनसे 
भी कहिए, कुछ मदद करें। मुझे तो विश्वास है कि आपकी सिफारिशसे 
चेयरमैन त्रिपाठीजीका द्वदय ज़रूर पसीज उठेगा और वे मेरा मनोरथ 
सफल करके यहाँके दीन-दुखियोंके आशीवांदका पुण्य प्रास करेंगे । 
उन्हें महाभारतके इस श्लोककी याद दिलाइएगा--- 

“न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापवर्गकम्‌। 
कामये. तापतप्तानां. प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥?? 


कृपापान्र 


महाघोरप्रसाद द्विवेदी 
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[१७१] 


दौलतपुर, रायबरेली 
७-१ १-३४ 

श्रीमान्‌ त्रिपाठीजीको बहुशः प्रणाम 

कल सुबह एक पोस्टफाड में आपको भेज चुका हूँ । कल ही शामकी 
डाकसे ३ ता० का आपका काड मिला । अनेक धन्यवाद । 

“कल्याणमस्तु भवतां हरिभक्तिरस्तु ।”? 

श्रब जो काम शेष रह गया है उसे कृपापृर्वंक सिद्ध करा दीजिए । 
श्रन्यत्र यदि कम्पोंडर रहता हो तो वह भी दिया जाय । सबके लिए रहने 
की जगह बनी बनाई तैयार है। मेरे संग्रहमें आयुवंदकी ढेरों पुस्तके' हैं। 
डाक्टरी ओर होमियोपैथीकी भी हैं । जो कोई भेजा जाय अनुमवी और 
संस्कृतश हो | उसे अपनी विद्या ओर चिकित्सा-कौशलकी उन्नतिके लिए 
यथेष्ट सामग्री है । यहाँ दूर-दूर तक चिकित्साका प्रबन्ध नहीं । मेरा भानजा 
दिन भर दौन-दुखियोंको होमियोपैथी दवाएं बांदा करता है । मेरे पास भी 
आयुवेदिक ओर कुछ पेटेंट दवाए' हैं । उनका उपयोग में भी श्रौरोंके लिए 
करता हूँ । 

आपकी कृपाके लिए पुनरपि धन्यवाद । 


ऊँपापात्र 
म० प्र० द्विवेदी 
[१७२] 
0|० कमशंत्ष प्रेस, 
बगिया मनीराम, कानपुर 
१३-१९ २-३४ 
श्रीमान त्रिपाठीजीको सादर प्रणास, 


गाँवपर मेरा उन्निद्रता रोग बहुत बढ़ गया। श्रौर भी कछ शिकायतें 
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नई-नई पैदा हो गइई। इससे यहाँ इलाज कराने चला आआया। श्रब 
कछु-कुछ आराम है। यहाँ श्राये १ महीना हो गया । २५ तारीख तक 
घर लौट जानेका विचार है। शत यह है कि तबीयत ठीक रहे । 

बन्दूक रखना मेरे लिए जीका जंजाल हो रहा है । में जमा कर देना 
चाहता था । पर घरवाले रखना चाहते हैं । मेरी तरफ़ चोरियों बहुत होती 
हैं । डाके तक पड़ जाते हैं। पिछली कई दरफे वहाँ दौरेपर हाकिमोंसे 
लायसेंस नया करा लिया था। इस साल यहाँ पड़ा हूँ । लायसेंस भेजता हूँ। 
तीन सालके लिए नया करा लीजिए,। फीस ७॥) और ऊपरी खर्च २॥) 
इस तरह १०) का मनीश्राड र आज आपके नाम भेज रहा हूँ । लैसंस इसी 
चिद्देके साथ है । वकालतनामेका फ़ाम भी । एक चिट्ठी भी 4). 0. के 
नाम भेजता हूँ। ज़रूरत पड़े तो दे दीजिएगा। बे मुभभे जानते हैं; मेरे घर 
आये हैं। जो न जानते हों उनसे कह दीजएगा--खरख्वाहू हूं; पंचायतका 
पञ्च हूँ इत्यादि | काम हो जानेपर लायसेंस रजिस्ट्री करके लौटा दीजिएगा। 
२३ दिसम्बरके बाद पत्र दोलतपुर भेजिएगा | प० शिवगोविन्दजी कृपा 
करके मेरे वकील हो जाये | कष्टके लिए ज्ञमा-प्राथना । 


कृपापात्र 
महावीरप्रसाद द्विधेदी 
[१७३ ] 
दौद्बतपुर, रायबरेली 
१७०--१- ३५७ 
श्रीमान त्रिपाठीजीको प्रणाम, 


सेमरीके लाल वीरेन्द्रबह्ादुरसिंहने रायबरेलीमें कोई संघ स्था।पेत 
किया है या करनेवाले हैं। उसके सम्बन्धमें मुझसे रायबरेली चलनेको 
इसरार कर रहे हँ। में इन बातोंसे सदा दूर रहा हूँ और रहना चाहता 
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हूँ। में प्रसिद्धि नहीं चाहता । मेरी इज़्ज़त श्राप लोगोंके हाथ है। कृपा 
करके नीचे लिखी हुई बातोंका जवाब दीजिए:--- 

इस आयोजनमें श्रग्मणी कौन हैं ? शहरके और ज़िलेके कौन कौन 
संमाननीय सजन इसके प्रष्ठपोषक हैं ? आ्रजतक कितने सजन इसके मेंम्बर 
हुए हैं ! संघके लिए कोन-सा स्थान चुना गया है ; वह कैसा और किसका 
है! संघकी नियमावली या 0/50)6 0० 0७५४४००७४07 बन गई 
है या नहीं ! बनी है तो कहाँ है ! आपकी निजकी राय इसके सम्बन्धमें 
क्या है १ कष्ट तो होगा ; पर रायबरेलीमें श्रापके सिवा मेरा सहायक 
ओर कोई नहीं | मुझे उपहाससे बचा लीजिए। 

बन्दूकके लायसेंसकी किताब मिल जाने पर भेज दीजिएगा। बन्दूक 


मेरे पास १ जनवरीसे बिला लायसेंस है। 
कृपापात्र 


म० प्र० द्विघेदी 
[१७४] 


दौलतपुर, रायबरेली 
२३-१-३५ 
श्रीयुत त्रिपाठीजीको प्रणाम, 

२० जनवरीका कृपापत्र मिला। संघके विस्तृत समाचारके लिए 
धन्यवाद । इधर दो तीन महीनेमें मे कहीं बाहर जाने योग्य नहीं । आगे 
आप जो श्राज्ञा देंगे कँरूगा | श्राँखोंमें मेरी मोतियाबिन्द शुरू हो गया है। 

श्रपनी तन्दुरुस्तीका क्या हाल लिखू । शरीर किसी तरह लस्टम 
पस्टम चल जाता है, पं० प्रतापनारायण मिश्रकी एक लाइन है :--- 

“छुन मां चटक छिने मां अनकनि जस बुकात खन होय दिया।? 
बस में इसीका उदाहरण हो रहा हूँ । 

डिस्ट्रिक्टबोड के श्रकोंटेंट १० चन्द्रशेखरजी मिश्रके पत्रसे मालूम 
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इआ कि 500/!07007/27/ए 3008० मंजूर हो गया। कृपापूर्वक 
अपने मित्रों पर ज़ोर डाल कर श्रब यहाँ औषधालय खलवा दीजिए | 
चेयरमैन साहबसे भी मेंने प्रार्थना कर दी है। 


कऊपापात 
म० प्र० द्विवेदी 
[१७५ ] 
दौक्ञतपर, रायबरेली 
१७-७-३७ 
श्रीमान्‌ तिवारीजीको सादर प्रणाम, 


कालीचरण सुनारके दह्वथा आपकी १५ मार्चकों चिट्ठी मिली । 

इण्डियन प्रेसके बाबूने भूलसे पारसल रायबरेली भेज दिया। उसकी 
रसोद मेंने २३ फ़रवरीको आपको भेजी थी । लिफ़ाफेके भीतर पारसलका 
महसूल ६ आना भी था। वह किसीने माँप लिया और चिट्ठी उड़ा दी। 
अब मेंने उसे प्रेसको लिख दिया है कि अपना पारसल वापस मंगा लें। 

आपने १॥) नाहक़ लोटाया । जिन महाशयके नाम वकालतनामा 
था उन्हींको दे देना था । लायसेंस बन्दुक पुलिससे अब तक नहीं मिला । 
शायद वे लोग अपने आप भेज। ख़बर तक न देंगे। मुझमें थाने 
तक जानेकी शक्ति नहीं। खेर आपकी चिट्ठी लायसेन्सकी जगह रख 
लूंगा । ६ महीने हुए तलवार वग़ेरह ५ हथियार पुलिसमें जमा कर दिये 
थे। अरब उनको रखनेकी मुमानियत नहीं। पुराना नोटिफिकेशन हो 
गया । पुलिसको लिख चुका--हथियार लौठावो, उस दिन अस्थाना 
साहबको भी लिखा । मगर कोई दाद नहीं देता । मालखानेके मुन्तज़िमने 
लिखा है--यहाँ आ्राकर ले जाव । ये हें इंतजामकी खबियोँ । 
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पं० शिवशंकर तिवारीने मुझे औषधालयकी बाबत कुछ नहीं 
लिखा । एक महाशय रायबरेली गये थे । वे कहते थे, पिछली मीटिंगमें 
कुछ नहीं हुआ । रुपयेकी मंजूरी मिल जाने पर भी किसीने रेज्योल्यूशन 
नहीं मूव किया कि इस रुपयेसे दोलतपुरमें दवाखाना खोला जाय। ये 
हैं, हमारे स्थानिक स्वराज्यकी नियामतें | भगवान्‌ करे, यह बोड' फिर 
5प्र००४"8606 हो जाय । भला हो इचिसन साहबका । वह यहाँ खुद 
आया । दो घण्टे तक मेरे कमरेमें बेठा। शरबत-पानी किया। मेरी 
प्राथंना पर मवेशीखाना १ हफ्तेके अन्दर खोल दिया। कई हज़ार रुपयेकी 
पुख्ता इमारत मदरसेकी बनवा दी । मेरी अ्रक्लपर पत्थर पड़े थे । कहता 
तो दवाखाना भी कबका खुल गया होता। एक ये हज़रत हमारे देशी भाई 
हैं जो चिद्दीवा जवाब तक नहीं देते। मवेशीखानेका बाड़ा लकड़ी 
काटोंका है। एक ऊँट उस दिन उसे तोड़कर भाग गया। बोडका 
८०) का नुकसान हुआ । एक भेंसने कल रातको फाटक हो तोड़ डाला । 
मरम्मत कराओ तो छुः छुः महीना तक रुपया ही नहीं मिलता । कहाँ 
गई श्रापकी वह )(७]०४॥४ए । इन सब ऐज़ोंको दूर कराइए.। २ वषसे 
मवेशीखाना है। बोर्डको मुनाफा है। पिछले ११ महीनोंमें बोडको कई 
६०) का २७४-०7०४ हुआ है। ८ रोज़ हुए मेंने चेयरमैन साहबको 
लिखा है कि अगले बजटमें ढाई-तीन सो रुपयेकी मंजूरी माँग कर पुख्ता 
इमारत बनवा दे । मगर शायद ही उनके नककारखानेमे मुझ तूतीको 
आवाज़ कोई सुने । मुर्भे मालूम हुआ है कि चेयरमैन साहब 
पं० जानकीशरणके लड़के हैं । श्राप जानते ही होंगे वे मुझसे मिलने 
आपके स्थान पर श्राया करते थे। में भी उनसे मिलता रहता था। 
पर उनके साहबज़ादे मुझपर कम कृपा करते हैं । अ्रबके दफ़े मेंने उन्हें 
हिन्दीमें चिट्ठी लिखी है श्रोर शेखसादीकी इस उक्तिकफी उन्हें याद 
दिलाई है-- 
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“भय जबरदस्त ज़ेरदरत आज़ार, 
गम ता के बुमानद ई बाज़ार, 
बचे कार आयदत जहाँदारी, 
सुर्दंनत वेह के मदुम आज़ारी,”? 


श्रगर वे आपके मित्र हों तो मेरी यह चिट्ठी उन्हें सुनाइए,। शायद 
मेरे रोने-घोनेका कुछ असर उन पर हो । दवाखानेकी मंजूरी कराइए | 
]). (), की मंजूरीसे बहुत-सा रुपया पशञ्चायतका में दवा खरोदनेमें खच 
कर चुका । कोई १००) अपने पाससे खच किया | ५, ७ बक्स दवाओं के 
मेरे कमरेमें हैं । देतेदेते थक्र गया। उस दिन ॥0-'५. 0. आये थे। 
खुद दवाये' देख गये हैं । 

कॉजीहौसकी इमारतके बारेमें मेंने ५० चन्द्रशेखर मिश्र, 
+0०००7७॥४, को भी लिखा है कि वही कोशिश करके श्रपने 
किसी मित्रसे एक रेज्यूल्यूशन पेश कराकर बजय्में ?707»07 रुपयेकी 
करा दे । 

आ्राप धन्य हैं जो रामायणसे प्रेम करते हैं । विनय-पत्रिका भी पढ़ा 
कीजिए. | में तो कूलद्रुम हो रहा हूँ। संसारमें मेण आत्मीय कोई नहीं 
रहा | इस कारण निराश दशामें में सुबह रोज़ भगवानसे यह प्रार्थना 
करता हू ।-- 


“क्ष॒द्र सी हमारी नाव चारों ओर है समुद्र 
वायुके रूकोरे उग्र रद रूप धारे हैं। 
शीघ्र निगल जानेको नोकाके चारों ओर 
सिंधु की तरह सौ-सो जिह्लाय॑ पसारे हैं ॥ 
हारे सभी माँति हम अब तो तुम्हारे बिना 
कुठे ज्ञात होते और सबके सहारे हैं । 


द्विवेदी-पत्रावली २१७ 


ओर क्या कहे अहो डुबा दो या क्षगा दो पार 
चाहे जो करो शरण्य शरण तुम्हारे हैं ॥?” 
लोकिक कार्योंके लिए में आपकी शरण चाहता हूँ। 


शरणार्थी 
म० प्र० द्विघेदी: 
[१७६ | 
दौलतपुर 
४३--९--३५५ 
श्रीमान तिवारीजीको सादर प्रणाम, 


एक शिकायत सुन लीजिए, आप लोगोंके प्रयन्न करने और मरे 
बहुत रोने-घोने पर बोडने यहाँ एक दवाखाना खोला । वेद्य जो आये, 
सजन ओर शिक्षित थे | उनके लिए. मकान दिया, दवाखानेके लिए एक 
श्रच्छा कमरा दिया, बैठने और मरीजोंको देखनेके लिए बँगला दिया । 
वे बड़े आरामसे यहाँ सस्नीक रहने लगे। रोज गंगा-स्नान करते थे | 
वे ४ महीने ही रहे थे कि बिला पूव सूचनाके यहाँसे हटाकर रोख भेज 
दिये गये । 
मैंने दूसरा वेद्य माँगा तो उनका तबादिला मुल्तवी कर दिया गया | 
मगर यह हुक्म शआआनेके पहले ही वे चले गये थे। श्रब कोई ३ हफ्तेसे 
यहाँ कोई वेद्य नहीं। बेचारे मरीज दूर-दूर से आते हैं श्रौर नाउम्मेद 
लौट जाते हैं । चेयरमैनको लिखा तो जवाब नदारद। क्‍या करूँ, कुछ 
समभमें नहीं आता । सुनता हूँ, खुशामद ज़रूर कामयाब होती है, वह 
हजम नहीं होती--- 
“केश पर्चे, मकक्‍्खी फ्चें, हालाहल पति जाय । 
जाहि खुशामद पचति है, तासों नाहिं उपाय ॥? 


२१८ द्विवेदी-पत्रावक्षी 


मगर इन लोगोंको खशामद मी पच जाती है। श्रौषधालयके लिए, 
इतनो आरामकी जगहें दीं। मगर जब २) माहवार किराया माँगा तो 
सूखा जवाब | हालाँकि बोडके पास हज़ारों रुपया बचतमें दिखाया गया 
है। यह मुझे चेयरमैन साहबकी रिपोटकी उस श्रालोचनासे मालूम हुआ 
जो लीडरमें निकल चुकी है। 

कृपा करके आप खुद या भाई साहबकी मारफृ्त फिर एक बार 
चेयरमैन साहबसे कह सुन दीजिए. 

दवाखाना यहाँका न तोड़ें । जो वेद्य यहों थे वे न भेजे जा सकें 
तो और ही कोई भेज दिया जाय। बोड के मुलाजिमोंको अगर अपने 
कतंव्य-पालनकी चिन्ता नहीं, तो न सही । दया-दाक्षिण्यको तो वे घता 
न बतावें | 

कृपापात्र 


म॒० प्र० द्विवेदी 
[१०७] 


दौज्नतपुर, रायबरेली 
२६-१ १-३७ 

श्रीमान्‌ पं० गुरुदयालजीको सादर प्रणाम, 

कृपा करके, मेरे लिए, कुछ बेगार फिर कर दीजिए.। बंदूकका 
लायतंस दिसम्बर २७ के अ्रन्त तक ही है। उसे श्रगले २ सालके लिए 
फिर नया करा दीजिये। बुढ़ापेके कारण बंदूक लेकर चलनेमें मुझ्के कष्ट 
होने लगा है। हो सके तो लायम॑समें एक &॥0०70&78 भी दज करा 
“दीजिए. । ऐसा होता है । न हो सके तो न सही । 

लायसंस रजिस्टड पैकेटसे अलग भेज रहा हूँ । उसीके भीतर 
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वकालतनामा भी है। पं० शिवगोविन्दजीको यह काम सोंप दीजिए । वे 
न कर सके तो ओर ही किसीसे करा दीजिए। 
१०) का मनिश्नाडर भेज रहा हूँ। ७॥) तो तीन सालकी फ़ीस नये 
लेसंसकी है, २॥) ऊपरी ख्के लिए है । ओर जो आशा हो भेज दूँ । 
आपको में बहुधा कष्ट देता हूँ ॥ मुझ पर आपके अनेक एहसान 
हैं । कहाँ तक धन्यवाद दूँ। 


कपापातन्र 
महावीरप्र० द्विवेदी 
[१०८] 
पं० ज्वालादत्त शर्मांको 
जूही, कानपूर 
६-१ १-१ ३ 


श्रीमान्‌, 

कृपा-काड' मिला । दर्शन दोजिए. | कृपा होगी | 

आप शायद जानते ही होंगे कि में शहरसे ३--४ मील दूर देहातमें 
क्या जंगलमें रहता हूँ । पहले में यहाँ आ्ररामसे था | पर कई कारणोंसे 
अब तकलीफ़में हूँ । यदि श्राप अपने हाथसे भोजन बना सकें और माफ़ 
कीजिए, बतंन-चौका भी कर सके तो आप यहीं चले आइए, श्रन्यथा 
नहीं । क्योंकि यहाँ श्रह्मयते भरमें इस समय एक भी ऐसा आदमी नहीं 
जो चौोका-बतंन कर सकता हो । इसीसे शिश्टताके विरुद्ध मेंने यह बात 
साफ़-साफ़ लिख दी कि ऐसा न हो जो आपको तकलीफ़ हो | 


मवबदीय 


मदावीरप्रसाद द्विवेदी 


३२० डविवेदी-पत्रावज्ी 
[ १७६ |] 


दौलतपुर 
भोजपुर, रायबरेली 


१७-७५- १४७ 

नमोनमः, ह 

१२ ता० का आपका काड' मिला पुस्तकोंका पैकेट भी मिला | 

“[7०४॥” की समालोचना करनेकी शक्ति मभमें नहों। क्षमों 
कीजिए । 

आपका लेख श्रवश्य छापूँगा । मूलके संस्कृत प्रमाणोंका मुक्काबला 
लेखमें उद्धृत प्रमाणं)से करके बंगला पुस्तक लोटा दूँगा । 

आत्मतत्त्व-प्रकाशका अनुवाद प्रकाशित करने लायक हे। द्रूर 
छपाइए । 

अभी कोई २ महीने यहाँ रहनेका विचार है । 


मवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
श्री बदरीनाथ भट्टको 
[ १८० ] 
दौलतपुर 
२७--८-१ ६ 


प्रणाम, 
महाभारतके विषयर्मं श्रापका २४ अगस्तका पत्र मिला । उसका 
शनुवाद बरसोंका काम है। श्रभी वादा करना न करनेके बराबर है। 
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शायद उस समय मेरा स्वास्थ्य ओर भी बिगड़ जाय, क्योंकि मेरी शक्ति 
दिनप! दिन ज्ञीण होती जा रही हे । 

बंग तासे आप अ्रनुवाद कराइए.। ३|४ हो जाने पर मुझे खबर 
दीजिए. । उस समय तबीयत काम करने योग्य रही तो संशोधन कर दूँगा । 
आप एक आदमी दीजिएगा । वह बंगज़्ञा पढ़ता जायगा। में अनुवाद 
देखता और उसका संशोधन करता जाऊंगा । 

पुरस्कारका निश्चय अभो न कीजिए । महीने भर संशोधनका काम 
करके में यूचना दूँगा । सम्मत्र है, अनुवादक बेपरवाही करें । उनकी 
बेपरवाहीसे मेरा काम बहुत बढ़ जायगा । उनसे कह दोजिए, अनुवादका 
मक्ताबला और उसमें संशोधन अ्रच्डी तरह किया जायगा। उपाय भर 
कसर न करे | विशेष करके जनादंन भाको ताकीद होनी चाहिए। 

अनुवादके में क॒डु नियम भेज दूँगा । उनकी कापी अनुवादकोंको 
भेज दीजिएगा | उनकी पाबन्दी होनी चाहिए। # 

भवदीय 
म०प्र० द्विवेदी 


# यह पत्र प० बदररानाथ भट्ट , बी० ए० को ल्लिखा गया था| ये 
प० रामेश्वर महक तृतीय पुत्र थे शोर उन दिनों इण्डियन प्रेसके साहित्य 
विभागमें, प्रयागमें, काम करते थे। द्वि वेदीजीकी इच्छा इनको सरस्वतीका 
सम्पादक बनानेकी थी । इसीलिए द्विवेदीजीके यहाँसे सरस्वतीकी सामग्री 
झानेपर भट्टजी जब उसे देख लेते तब वह कम्पोज़ करनेको दी जाती 
थी। भद्दजी बाज्ञसला'के प्रथम सम्पादक थे । इण्डियन प्रेससे अलग होने 
पर कई वर्ष बाद मह्दजी लखनऊ विश्वविद्यात्र्मे हिन्दी अध्यापक हो गये । 
वहाँ उन्होंने मकातव बनव!ये, विवाह किया, सनन्‍्तानवान्‌ हुए और 
युवावस्थामें हो चलन बसे । 


२२२ द्विवेदी-पन्रावज्ञी 
पं० कामताप्रसाद गुरुको 


[१८१ |] 


दौलतपर, रायबरेली 
३१-७-१९१९ 

प्रणाम, 

में बहुत समयसे प्रेसके लिए. दो एक अच्छे आ्आदमियोंकी खोजमें 
हूं, बड़े बाबूकी आशासे । एक महाशय बरेलीसे आये भी। पर चले 
गये । दो-एकने आना मंजूर किया, मगर आये नहीं । 

आ्राज अ्नायास ही एक बड़े योग्य सजनने प्रेसमें काम करना मंजूर 
किया है। ये भेरे पड़ोसी हैं श्रौर मेरे हार्दिक मित्र भी हैं । साहित्यसे 
निःसीम प्रेम है। डेढ़-दो सालसे इनका बहुत-सा समय मेरे ही सहवासमें 
बीता है। कानपुर तक जानेकी कृपा करते रहे हैं। इनका नाम है 
प ० देवीद त्त शुक्ष । इनकी श्र्जी इसी चिट्दीके साथ भेजता हूँ । 

शुक्नजीकी उम्र कोई ३० वषकी है । सेण्ट्रल हिन्दू-कालेज, बनारसमें 
ए.० फ० ( एफ० ए.० ) तक पढ़ा है। पर फेल हैं। बाहरी पुस्तके' 
पढ़नेमें मस्त रहनेके कारण पास नहीं हुए । संस्कृत भी साधारण जानते 
हैं । कुछ उर्दूका भी ज्ञान रखते हैं | हिन्दी-साहित्य ओर हिन्दी-लेखकोसे 
खब परिचय रखते हैं | बड़े विद्या-व्यसनी हें । प्रतिष्ठित खानदानके हैं | 

] पं० कामताप्रसाद गुरुका जन्म २४द्सिम्बर १4७५को हुआ था इनकी 

झृत्यु ७३ वर्षछी उम्रमें १६ नवम्बर १९४८ में हुईं । हिन्दीमें व्याकरण 
के किए प्रसिद्ध हैं। १९१८ ई० से १९१९ तक-- एक साक्ष-- सरस्वती? 
में काम किया था। उसी समयका यह पत्र है , जो पं० क्लल्लीप्रसादजी 
पॉडेय के पास सुरक्षित है। द 
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स्वभाव और वेश-भूषामें सादगीका अवतार हैं । इनके कई एक लेख: 
'सरस्वती'में निकल चुके हैं | दो-एकका हवाला भी लीजिए-- 

१, कनक-प्रकाश ( समालोचना ) मार्च १६१७, पृ० १६१। 

२. बनाम--समुफ्त शिक्षाके शत्रु-समूह (श्रनुवाद ) सितम्बर १६१८, 

प्ृ० (र८। 
३. हिन्दीप्रचारके कुछ बाधक कारण ( नया लेख, मौलिक) जुलाई 
१६१७, ए० ४२। 

इन्हें आप पढ़कर देखिए, केसे हैं । ये पहले रायपुर ज़िलेमें एक 
अंगरेज़ी स्कूलमें असिस्टेंट मास्टर थे। अपने ऋ्रषि-कल्प चचाके प्यारे 
होनेके कारण उनकी सेवा करनेके निमित्त नौकरी छोड़ आये थे। चचा 
परलोकवासी हो गये । इस कारण श्रब ये फिर कहीं बाहर जानेवाले हैं । 
बात-चीतसे मालूम हुआ कि यदि किसी प्रेसमें साहित्य-सम्बन्धी कोई काम 
मिल जाय तो सरिश्ते तालीममें जानेकी श्रपेज्ञा यह काम ये अधिक पसन्द 
करेंगे। इण्डियन प्रेसकी प्रशंसा सुनकर आपके यहाँ ये बड़ी खुशीसे रहनेको 
कहते हें । दिल लगाकर काम करेंगे। वक्तकी पाबन्दीकी परवान 
करेंगे, उसके बाद भी, ज्ञरूरत होनेपर काम करेगे। प्रेसके कामको 
अपना समभेंगे । कोई श्रनिवार्य बाधा न आई तो काम कभी छोड़ेंगे 
नहीं। मुझे मालूम तो श्रभी यही होता है कि बड़े बाबू श्रोर श्रन्य लोग 
भी इनसे प्रसन्न रहेंगे। ईष्याके लड़ाई-भगड़े ये जानते ही नहीं। हों, 
महीने-दो महीने इन्हें कामका ढररं ज़रूर बताना पड़ेगा। इन्हें वेद्य- 
विद्याका भी ज्ञान है। वैद्यक इनके घरकी परम्पराप्रास (वद्या है। इस 
समय भी इनके दो भाई श्रोर दो भतीजे नामी वैद हें । 

ऐसे आदमी मुश्किलसे मिलते हैं । इन्हें श्राप को६ काम दीजिए | 
५०) महीनेमें इनका खर्च अ्रभी चल जायगा। अगर पांच-छः महीने 
काम करने पर ये सुयोग्य देख पड़े तो छः महीने बाद ६०) कर 
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दोजिएगा | आगे इनका काम आप ही इनकी तरक्की करा लेंगा। बड़े 
बाबूको यह पत्र ओर इनकी श्रजीं सुना दीजिए श्रौर जो श्राशा हो लिख 
भेजिए, । में कानपुर जानेवाला हूँ | पर आपके उत्तरकी राह अ्रभी ५, ६ 
दिन देखकर जाऊंगा। अगर में 'सरस्वतीःका काम करने लायक हुआ तो 
ये मेरे सडकारी हो सकेंगे । 
भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
श्रीमती ऊषादेवी मित्रको 


[ १८२ ] 


दौलतपर, रायबरेली 


जून १९३३ 
देवीजी ! मर 


चिट्ठी मिल्ली । उत्में यह पढ़कर कि में निःसहाय विधवाश्रोंका सहायक 
हूँ, में विकल हो उठा; मेरी आखोंसे आँसू निकल पढ़े । 

आपकी चिद्ध॑से प्रकट है कि श्राय अ्रभी हिन्दी अच्छी तरह नहीं 
लिख सकतीं। शायद आप वज्ञदेशीया हैं । तथापि आप एक छोटो-सी 
कहानी हिन्दोमें लिखकर पं ० देवीदत्तजी शुक्ल समादक 'सरस्वती', प्रयाग, 
को भेज दीजिए । उठीके साथ यह पोस्टकाड भी नत्थी कर दीजिए । 
यदि उसमें कुछ भी तत्व या मनोरजञ्लकता होगी तो भाषाका संशोधन 


करके वे उसे 'सरस्वती'में छाप देंगे |# 
निवेदक 


म० प्र० द्विवेदी 

भ्यद पत्र श्रीमती ऊषा मित्र (जबल्लपुर) को द्विवेदीजीने लिखा था, 

जिसे उन्होंने पं० देवीदत्त शक्जीके पास भेज दिया। यह पन्न भी सम्मेजञन 
के संप्रदाकयमें सुरक्षित हे । 
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 पं० लक्ष्मीधर वाजपेयीको 
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दौलतपुर, रायबरेली 
३०-१--१५ 

श्रीमान्‌ , 

दिसम्बर १५ में, ४०) महीनेके हिसाबसे में २००) दे चुकूंगा | तब 
मेरा देना सिर्फ १,१२०) रह जायगा । यदि जनवरी १६ में किसी तरह 
६००) देनेसे छुटकारा हो जाय तो में खींच-खाँचकर इतने रुपयेका प्रबन्ध 
करनेकी चेष्टा करूँगा। अ्रगले साल म॒ुझे अपनी''''“'भानजीकी शादी 
करना है । इस कारण में चाहता हूँ कि यदि बेंकका देना चुकता कर दिया 
जाय तो उस कामकी फिक्रमें लगू। में रिश्वत देना नहीं चाहता । बीस-पत्चीस 
रु पये में आपको खशीसे भेज दूँगा । में इसीको पुण्यखाते देना समम्ूगा । 
इतनेसे यदि काम न चल सकेगा तो दस पाँच और दे दूंगा | इस रुपये 
को आप चाहें जिसे दें और जिस तरह खर्च करे । आप अपने मित्रोंसे 
मिलकर म॒झे लिखिए कि यह हो सकेगा या नहीं । यदि हाँ, तो क्‍या 
कारबाई करनी पड़ेगी । ड्राफ्ट जैसा वे बतावे लिख भेजिए, या जो 
बजूहात लिखनेकी राय दे वही बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी। में झूठ 
बोलनेसे डरता हूँ । यह म॒ुझे न करना पड़े, तो बहुत अच्छा हो में 
लाहौर चला आता । मगर मेरी तन्दुरुस्ती इतनी दूर सफ़र करने योग्य 
नहीं । अतएब इस उपकारका भार आप ही पर छोड़ता हूं । 

“सिपुद्म ब तो मायये खेशरा 


तु दानी हिसाबे कमो बेशरा”? 
भचदीय 
सर प्र० 
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आचाय महावीरप्रसाद द्वियिदीजीकी मृत्युका समायार 
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प्रेषक :--- 
श्री कमलाकिशोर श्िपाडी 
( द्विवेदीजीके मांजे ) 
बाबू हरिप्रसकज्षजी घोष 
माक्षिक--इरसिंडयन प्रेस, 
इलाहाबाद 
दौलतपुर, रायबरेली 
२२--१२-डै८्द 
प्रिय बाबूजी, 
अत्यन्त शोकके साथ सूचित करना पढ़ रहा दे कि पूज्य मामाजीका 
देहान्त कल सुबह ४-४५ पर रायबरेलीमें हो गया । उसो वक्त शवको कार 
द्वारा गाँव ले आया और दाह-संस्कार किया । मेंने क्रिया कम किया है । 
शुद्धता २०-१२-३८ और तेरही ता० २-१-३६# सोमवार को है । 


आपका 


कमलाकिशोर त्रिपाठी 


हल मूल पतन्नसें ५ जो कार्ड पर है ) ग़ल़्तीसे ३८ लिखा है । 
--मृक्ञ पत्र श्री मुरारीलाजजो केडियाके संग्रहमें सुरक्षित है । 


पं० महावीरप्रसाद द्विगेदीजाकी रचनाओकी सूची 


छू #) #& #७( > # , ७ 


5ी 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
श्ड 
१५ 
१६ 
१७ 
श्ष्द 
श्६ 


3906 


श्रतात स्म्रात 

अदभुत आलाप 

खझपर प्राइमर रीडर 
त्रमृतलहरी 

अवधके किसानोंकी बरबादो 
आपदख्यायिका-सस्तक 


आत्मनिवेदन (अमिनन्दनके 


समयका भाषण ) 
आध्यात्मिकी 
गालोचनांजलि 
ऋतु-तरंगिणी 
आद्योगिकी 

कविता-कलाप 
कान्यकुब्ज-अबला-विलाप 
कान्यकुब्जली-ब्रतम्‌ 


कालिदास और उनकी कविता 


कालिदासकी निरंकुशता 
काव्य-मंजूषा 
किराताजुनीय 
कुमारसम्भव 


"यह 8 $ हु* हूं “ 9 क के हूं छीए » ॥ हुं हु 


२१ 
्‌ 


२३ 


र्‌४ 
२५ 
२६ 
२७ 
श्ष् 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
रे३े 


कोविद-कोतंन 
कौटिल्य-कुठार# 
गंगालहरी 

चरितचया 
चरित-चित्रण 
जल-चिकित्सा 

जिला कानपुरका भुगोल 
तरुणोपदेश# 
दृश्यदशनः 
देवी-स्तुति-श तक 
द्विवेदी-काव्यमाला 
नागरी 

नाय्यशार्त्र 
नेषध-चरित-चचा 
पुरातत्त्व-प्रसंग 

पुराबत्त 

प्राचीन-चिह्न 

प्राचीन पणिडित ओर कबि 
बालबोध या वर्णंबोध 
बेकन-विचार-रलावली 


के लक कमीज के पीज-क->लकक्‍कन्कनक 





२२८ हिवेदी-पत्नावज्ी 
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४श१ भाषण ( कानपुर, साहित्य- 
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पदसे ) 


४४ महिम्नस्तोन्न 

४५ महिला-मोद 

४६९ मंघदूत 
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